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८ = 
प्रस्तावना. 
वतमान विश्व समाज मे नारी श्रस्तित्व एक-मयकर्‌ व्धरणे"मोडं से गुजर 
र्हाहै। नारी स्वातत्रय वश्रधिकारक्यी बातेतोकी जारहीर्ह कितु साथमे 
नारीका णोपण नारीके भ्रति कूरताव नारीके प्रतिश्रयायमी. एक यामाय 
बात वनं कर रह गई । मारतीय सर्विधान की धारा 10मे कहा गया, धवे 
समी व्यक्ति जो श्राजादी से वचितर्है. उनके साथ सम्मानपूवक मानवीय व्यवहार 
व्रिपाजभ्चिया क्योकि सम्मान पाने का प्रधिकार सवकोहै।'* मानवे मसाधन 
विकास मत्र्य द्वारा महिला कदय पर ससित रष्टय विशेयज्ञ कमेदी के श्र्यक् 
श त कृष्णा श्रलूयर सन्दमित रिपोटं मे कहते है-- नारी के मानवीय श्रधिकारो 
की च्च मास्तीय चंविचाने मे जीवन्त रूप से मिलती रै लेकिन व्यवहार कै. धरत्रल 
पर एक्‌ वेदत बडा शय है हमे उसे बदलना है।' 
दस शय का दृत्त श्रौर मी बडा श्रोर भयानक तथा सक्टपूरा हो नाता है 
जवकि नारी भ्रपराधघके चेरेमे पिर जती है। श्रपराधिक क्षेतकी शूयताकी 
मयावहता की कल्पना तो मुक्त मोगी नारी दारादहीकी ना सकती है। अ्रपराषष्ेत्र 
मे प्रसित नारी कितने ही रूपमे श्रपराघ त्रासदी मोगती है, जिसके लिये यह 
भावण्यक नही कि वह स्वय प्रपराघी हो। 
सामा यतया जव हम नारी भ्रौर श्रपराध की बाते करते हँ तो हमारे सामने 
केवले श्रपराधक्रने वाली नारी काही चित्रे होताहै जिसका वणन, विवरण 
य्मास्या व विवेचन व्यि जातादै कितुनारी ष भ्रपराध ते सदममे विचारक्रते 
समय हम भ्रुत जाति हैँ उन प्रनभिनेत नारियो को स भपराधकी शिकार होती दै 
श्रौरजोश्रपराधियोद्वाय त्रस्तकौ भई । श्रपराव का मयावह भूतिया महल 
नारी के कोमल वक्षस्थल पर खडा वियाजातादटै। इसप्रकार नारी श्रीर्‌ श्रपराध 
केसदममे को भी भ्रघ्ययन एक पक्षीय होगा यदि इसमे केवल प्रपराधी नारी 
काही श्रघ्ययन प्रस्तुत विया जाता है भ्रौर भ्रपराघ घ्रासदी से भयाक्रात व भ्रषराष 
का कारण बनी महिलाग्नो कौ विमीषिका का वरान कतिया ग्यानही है प्रस्तुत 
श्रघ्ययन मे तीन पक्लो का विवेचनकिया गया है -- 
८) नारी के विरूढ श्रपराघ 
(ग्र) पृरुषद्वारानारीके चिषुदध (व) नारीद्वारानारीके विष 
2) नारी के कारणं होने वान्ते भरपराध (3) नारो द्वारा कयि गये ्रपराघ 
यह्‌ सही है कि हर भपराघ करने वाला भपराघी तव तक्‌ नही मानाजा 
सक्ता जव तकर किं कानुन द्वारा वहु पक्डा नही गया हौ श्रौर उसक्नो दण्डित नही 
नही क्रिया हौ । श्रपराध जगत्‌ मे एकत्रित भ्ाक्डो से दण्डित भ्रपराधी महिना 
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की सस्या कौ जनिक्यरी तो मिन जादी है कितु महिलाभो वेः कारण हीने कातिव 
महिलाभ्रौ के विष हौने वलि भ्रपराधो कै श्राकडे एक्त्ितिनं करने विपि जानिते 
चारण इन श्रपराघ विभीयिक्राकते प्रहित महिवाप्नो को सही पस्माकी जानकारी 
मिलना कठिन है जिनके बारे भें विवरणात्मक भ्राधार षर ही इस समस्याकी मया 
वहता कौ जाना जा पकता है । पुरुप व महिला भषराधियो की वुलनात्मक जाकासै 
प्राप्त क्सने प्र्यहत्थ्यतोस्पष्टदहै करिपुस्पोम्प वुलनामः प्रपरापी महिमभि 
की सच्या उहुतक्मरहै प्रितु दस सदम ये भरतपुवं न्यायसूतिश्री पौ एन भगवती 
कै षब्द विशेव रूपे उल्मेलनीय है ˆ प्रतिशत क्महो सक्ता तेपिन हूमास 
श्रमिग्राय मनुष्यसे है, प्रतिगत से नहीं 1 


नारी सम्पू क्ष्टिकामभमदटै। नारीष्ी दर्हिके सामाजिक वं प्रध्यात्मिके 
चेतना समग्रसूपसे मामाजिक सरचनानाकेद्रविदु है! जब पह चेतना उदरैतित 
कपी जातीहै उद्रेलन का कारण बनती है उद्रेलिन हो जातीहै तो सामाजिक व्यवस्पा 
कैः विपरीत जीनासै चेतना के स-दममेषटत्य जम तेता हँ कह पराथ कहुलाता 
है व्योति समाज की विधिक रचना सशो मी नाम से परिमापितिं करती है! 


यह मतव्‌ वृथित नारी चेतन! जव रट ्ित्‌ पीटिच ष णोपित प्रतिधोपितहौती 
है वो भ्यनाभ्रमोष्टषूढतीदै! नारो मे चेतनादहै वह चतय जीवै! उत्का 
चंतय मन इसकी हृदय मी सेटनशीलता कौ भ्रई धय देता है वह जीना षाहती 
है प्रष्टि जीवको वौजस्पमे समेटकर,मृष्टाके स्प म, सतत गृणत म 
वेषिताबे सपमे प्यक प्र्ानिनी व सहचरीढेष्पम। 

यह गीं मि उममे पुश्य के साय जीवन जीने के भधिकार मांगने शी चेता 
श्रमीहीणमौदहौ हतो घाप्वत दै घय वासिक है सनादन है सावभोभिकं दै 
तुज चतपकौशरूयताफो दिगाषी भरोरमोदया जारहाहौ जरसा क्षितिज 
कौमोमामेमौ जिसका भ्र-तनही दिार्हदेता ष्टौतोदेमीस्पितिमे नारी पपन 
दारिमे प्रपनेसेसम्बदजीमी है, उम सवम दरे समान सताव सहयोगे गे 
मरिर्भे कोरमोग्या व्युपरमे स्पमं भोगी दस्यु माने जनिन बि योग 
कारवे सपमे जीदने जनेकेयरिमवेतयपष्टौ घटी दै। उरौ पेलना कुम 
पमो पान दहादोहै रिरिट्रकार श्रखय्वीदै विद्रोह गर उट्ती उस 
स्ययत्या मै विष्ट, उत सयक विष्य जो पनायार ग्रिपलने भपराप मत्रि रिवन 
दुरापो फोजमदेदीरै 1 पयाय बे पिष्दव्य परायन पष्टमूमिमे पदी 
भूधम्य चेशनाजानारीम जमरयाठदै पौरप््ररायय भरयापने प्रति मुषसि 


हाना पाहुती है यमेष षष्ट दिप पमिम्पक्तिदीदै। 
एमण एर प्रणा 
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श्रध्याय1 
नारी व अपराध रूपरंखा 


भ्रपराधतोहोतेरै होते रदेयेश्रौर होते दी र्हये। यह्‌तो मनुष्यकी 
्रकृति का श्रविश्यकभ्रगटै थाश्रौर रहेगा । मानवीय सामाजिक जीवन वितानिके 
करको चुने केरूषमेश्रपराथ फो सहना पडता) सामाजिक जीवन कफो 
धरन्तक्नियात्मके (श्रतर्यात्मक) प्रक्रियाके सदमेमे मानवीय पद्ुगत स्वमावकी 
भ्रतिक्रियास्वर्प अपराघ सामाजिक जीवन मे सहोदरी उत्पादन केरूपमे है 
जिसका श्रनचाहा श्रस्तित्व सदा र्‌ा है सदा रहा था प्रौर कदाचित सदा रहैगामी 
जव तक मनुष्य मानव से देवता नही हो जाता भक मानवताकाश्रतदही होगा 
श्रौर जो सम्भव प्रतीत नही होत्ताहै। इस दरत्सित व्यवहारकोश्रय ्रौरभी 
त्रस मी नामस पुकारा जाता रहा है-पाप दुष्छृति विचलन इत्यादि-दत्यादि । 


यदि मनुष्य श्रकेला रहता होता तो इसके भराचरण पो कौन ्रच्ये बुरे पाप- 
पुण्य की परिमापा मे वाधता ? फिर दया कश्णा प्रम दवेपता श्रहुकार घमण्ड 
हीनता प्रतिशोध जसी मावनाग्रोका कहा कसे किस भ्रक्रारश्रपना प्रस्तित्व होता 
या महत्व होता । 


सामुहिक सामाजिक जीवनकी मागकेख्पमही इन मानवोचिते गुणाव 
दीपोकी भूमिका रवौ गरईप्नौर मानवने मानवीय कमनीय आचरण को विभिन 
शम्त्य से पुकार कर सामूहिक सामाजिक उपयोगिता के श्राघार पट विभिन मूल्योकौ 
मरिमलाम पिरोदिया। रात्रिका श्रपना महत्व कितु दिन केपरिप्रक्ष्यमे 
त्रिका महत्त्व प्रर मभौ बदढजातादहै जबकि रात्रि के परिभरेष्यमे दिन का । 
जीवन के उज्ज्वल धवल पक्ष की महत्ता उसके कालिमामय पक्षके कारण श्रौर 
बढ जत्तीदै। प्ोमकी गमं रक्तंके प्रवाह से श्रभरुण्ण रहती है, कितना सुखद होता 
है भरो ममय श्रस्तित्व ? ज्गितु जव यही उष्एतादायो रक्त प्रतिशोध के वशीभूत बहा 
दिया जाता हतो वह रक्तहीन शव कितना उण्डा कतिना भयावहं कतिना कारुणिक 
लगता है 2 कितनौ धृणा होती दै उस रक्त पिपासु के पिशाच इत्य से ? कितनी ठेस 


£ नारी चेतना शरीर पपरा 


सती है मवेदनशीख साभदिक जीवने को पोधित कने वाली कोमल कमनीय 
कादणिर मानवीयोचित्त सावनभ्रोको? तो फिर शया सगटिति करवा है मानव 
धरपने दो ? क्या सचय कर्ता है ? वेया सुल भिता है उको श्रध प्रिधम करने 
वै?कितु जव उस्र श्रमे गादिति मानवीय भूल्योकी परिषिमे मर्यादित 
साधनो से सचितिश्रौ से उमको वचित क्रदियाजाताहै तोक्रिस प्रकार ्ौरवपो 
मेही क~न पर उेमी मत्य व निष्ठा कै गुणरस से पुष्टितं मानवीय सवेदना ? कयो 
मेही कप उठेया यह सामाजित्र सन? क्यो नही कदन करेगी सामूहिक समान 
भ्रतचेतना ? कयो नह प्रतिकियामे उठ खडाहोमा -पाय करे हतु सामाजिक 
सगठन ? चारे जिस भीनामसे सम्द्राधित विथ जाये एमे प्राचरण दुराचरण 
विचलन पापं श्रपगव ? शब्दोसेतो मानवीयं स्देदनाकौ षम परितकितिही 
हातीदै प्त्यतोपत्य ही रदषा दृष्छृत्य तो दृष्त्पही है जो सामानि 
सगठनास्पव्र सरत जीवन सरमे विदरेलन उत्पत्र करे) सावमौमिक व सामाजिक 
भापामे रेते कृत्यो को श्रपराध रुहा जता क्योकि समाजके न्यायकीदुलामे 
वलन वाली विविभागमयो पुस्तक म विधि विपरीत श्रादरण का प्रषराधनाभमे 
ही व्स्‌ जाता ै, जिसके करने प्र सामाजि मतरात्मा भरो शोट एटुकती है णोर 
जिसमे उपचरस्व दण्ड सूरी प्रौपतरि समज की सरकार द्वारा णेस ्रपरावक्र 
बालि समाज के सदस्यकौ वेवन करा्टजाकतीदहै जिषे बहु समाज कफे भीति 
घ माननिक स्वास्थ्य के मविप्य मे कई कषति न पूषा सके भ्रपराधतो ममानमे 
क्िदीजायेवे ) श्रवसी तवभीश्रीरप्रनिवति समयमे मी रहैमे कथोकिपशु 
हास हिसात्मय प्नाचरण मनुष्य बे प्रतिकियाजाता हैतोश्रपराघ कौ प्रिमापामे नहीं 
आता) यहतो मनुष्य का भ्रापराधिक भ्राचग्णा दूसरे मनुष्य कै विषद्धहोतादहै तमी 
क्रपसाय माना जायेसा भौर वहं सी विवेक्शील व्यक्तिद्वारा किया सया दुराचरण} 
| समाज व्यक्तियाका समहृहै जो भ्त्ियात्मके जीव सवश्रुत शुषाय 
निरामयाय भद्राणि सपाय जीति है व्यक्तिकौनदहै?नरश्रौर नारी? इनदोप्रकार 
, के प्रछिपोसेही सृष्टिक प्रशष्ठकती पूनि होती है 1 साय भे रहते हृषु एक दी समाज 
1 एकत समुलयच एडी परिवारमे मे सहयोयारमक परक मौ स्वितियां परिस्थितियां 
} ज-मक्ेनी हु ओट उन पासिदिशिर परित्यितिणो मे व्यक्ति वशानुगत करम मे पपि 
| शये स्यमाव व चरित्रिक गो की श्रतेद्न्द्रात्मक प्रतक्ष्य केः फलनस्वकटप भषराध 
\-चिणुजमसेताहै। 
यह स्थितिहैतो किरि स्वामादिक् है कि मानवीय समज मे भपराध केवत 
माय पुरूष वमक ही स्वामित्व या एक छव श्रपिकार वही है? दरदा 
चनं शर्थाव्‌ महिला वय शी श्रपरा जषा षव्यक्र सक्दाहै रौर करवामहै) 
\ क्री पुव मरहिवाभ्राके विष्डश्रपराप क््तेर्हुवो कमी महिलाएुभी पुष्पके 


नारी व अ्रपराध सूपरेखा 3 


भिर्द भपाघ करती है प्रौरनमी कमी श्रवचेतन व.बेननं मनम्‌ मेदिताते परत्र 
होकर या प्रेरणा पक्र परुष प्रय के विरुद श्रपराष-षरता.हे य॒] फिर बह ठे 
परितियितिषा एता है जिनमे महिला ब्रपराध करने क्य पृष्ठमूमि-तयारक्र्तीदहै 
श्रौर वह प्रपराध इ पृष्ठमूमि म कर बढता दै जो परिस्थितिमा महिना दवारा स्वय 
हीरतयारकीर्है1 


महिला मी जव श्रपराघं क्रे पर क्यिवद्धहोतीदै या विवश दहोतीहैतो 
वह मी श्रषराघकरतीही है चाहे महिला कम मव्या मही पुश्प की ग्रपेक्षा यह्‌ 
दुराचरणा करती दै । वह जव श्रपराघ करती दहै तो पष्प वग पे विष्डमीक्रतीहै 
है श्नौर महिला वगदे विशद भी) महिलार्ये स्वय मौ प्रपराध करती श्रय 
महिला को साथलेक्रमी अपराध करती तथा पुरुपोवे साथ मिलकरमी 
पपराघ करती ह। इस प्रमाद मर्हिलाएु श्रकेली मी श्रपराघष करती है 
भ्रोरे श्रय के माथ मिनकफ्र भी प्रपराध कटनी ! महिला सीवेदही 
श्रपराघष्टवयम माग तती श्रौर कमी गमी महिनायं श्रपरायके.षड्यतम 
माग नेती दहै प्रीरप्रपराध की रूपरेला तयार वृरनेमश्रपनं वुद्धि कौए्रल व चतुय 
का परिचयं देकर महृदपण -भूभिका निर्वाह करती है । देसे आपराधिक प्रकर्णो 
कीमी वमी नही है जिसमे महिले परवश होकर विवरत प्रपराघ करती हैँ 
श्रौर अनिच्छा से उनको श्रपराध शत्यो म लिप्त रहना पडताहै। इषप्रकार 
५0 प्रपराघ जगत वी निवसीहोजातीर्है च्रौर्‌ श्रपराध विमौपिकाको सहव 
हतु विवश होतो ह । जद नारी श्रषने यायोचित सहृदय कोमल सवेदनशील व्यवहार 
को चिक प्रेपराध जमा जघयव धरणितकायवक्रती है तो उस समयनारी 
श्रपना नारीत्व का भूलसो वठनी है ओर यह नीर भरी कर्णामयी सृष्टिमूजक- 
स्वरूपा नारी श्रपने नारौ धमको दछयोडने धर धृत तिरस्कृत व॒ उपेक्षित हिय 
प्राणी की पृक्तिमेभ्राखडीहोतीहै। 


समजिके सृजन काध्रेयनारीकोटै। नारीने पुरुप को जमदियाश्मौर ` 
नारी उसक्रौ जमदात्री मी बनी भ्रौर अक्णायनी भी । जगत जननीने प्रकृतिष्प 
मै भुरण के सहवात से मानव कौज कौ व्रषने सृष्टि गम मे धारण किया शौर सृष्टि 
शृजन का सूष्रपात किया । सजने के साय ही नारी पुरुप पर निमर हुई जिसके 
संसग सहर्वास व सबल के कारणा नारी कान केवल मोग्यां स्वरूप वब्रस्तित्वद्ठी 
साधक रह्‌ सका भ्रषितु उसा सृजक रूप मी श्रागे निमृत होता रहा । द्वस प्रकार , 
(4 ष्टि सिद्धातके तगत नारी पुरुप ङी समिनी सहवासिनी भ्रङथायिनी रही , 
क्षित इसे साथ~साय वह परा्वयी मी हो गई नारी का प्रस्तित्व पूणतया दुरुपा- 
धीन हो गया । पुकपने नारी कौ सुख दिया रीर सुरक्षा भी पुरूष ने नारी श्रस्तित्व 
को अपन ब्रघीनङ्गियाब्रौर नारो दुरपकी मोग्या, आराधिता व पराधितावनी ब्नौर भ्राज 


॥ 


नके उदः यके सायसध 
समाजमे मी वह्‌ पुः वाधीन है 1 पुष 
हो व्यवस्था वे श्नुरूप वाध्य 


उस 
कर मोली मारकर धायस क्के मार 


लिखते नारी के चिष्द श्मपणध कयि 
नारी वौ नटाय जाताद्‌ नायीको 


नारी वे ग्रपराध सूपरेसा 5 


भारतीय समाजणजो मर्यादिप्रो का समाज है मायताप्रो का समाज दहै, 
भ्रास्थाप्रोकासमाजदटहै मारतीय समाज धमप्राणहै) भादि मुनियो महात्मभ्रो 
व भमीवियोन जौ जीवन कै विधान सरचित कर सहितं वनाईहै भारतीय 
समाज उन समी ्घामिक सदितार्भो का भ्रादर क्रताहै ग्रौर उनके ध्रनुसरणाम 
जीवन शली श्ल दाल कर उनके भनुरुप भ्राचरणक्र योग व शेमके लिए साखरिि 
सुखो मुखी जीवन जीता हृग्रा मुक्ति व मोहा की कामना षरा है भ्रीर सत्यमु 
शिवम्‌ सुदरम्‌ म्यो कौ श्राधारभ्रूत मान कर सत, चित वश्रानद कौ स्यित्तिकी 
पाने मी वामना करता है । सामाजिक जीवन कौ धार्मिक ्यवत्याप्रा के श्रतगरत 
सर्चालन करने चाले विधि-विधान की मायत्ताश्रो का प्रालन भारतीय समाजमे 
पुरुप व नारी दोनो वगो केलिए पुण्य है ईनक्रा उत्लधन पापटहै। घम समाज 
शस्तियाकीद्ध्टिम धम ए साभूहिवः सामाजिक प्रन्तर्चेतनाहै जाक्रिसीभौ 
प्रगम्‌ श्रगोवर व भ्रप्रत्याणित श्रनिष्ट की क्ल्पनामाव्रसे ही काप उठती है। व्यक्ति 
की व्यक्तिगत धामि चेतना इसी सामाजिक चेतना का भाग है जिसषौ वह वशानुगत 
प्रमवेरूपमेहीपातादहैश्रौर दसौ परिवेश मे उसका पीपण हौताहै प्रर उसका 
पुष्टििरणा द्ीक्रण होता है! भारतीय सामाजिके चामिक विधि विघानवी 
पृष्ठभूमि मे यह्‌ निविवदद रूपसेक्हाजा स्कतादै विनारी की मृक्ति पुदपाधीन 
हैश्रौर नारी को पतिब्रता होना भ्रावश्यक है । परति परमेष्वरकासूपहातादैश्रौर 
जोवैन मप्रोकाम्रूलमभीहै श्रग्निके साय सात फरो रे साय-साच उच्चरित होते 
वेदमधो के श्रयस्वरूप पुरुप नारो का पति है उसका सरक्षके दै उसका व उसकी 
सताने का पालक है प्रर उसके इहलोकं व परलोव दानो काही नियामक है। एसी 
धाप्निक माढना मे पदा हुई व पालित क्या नारी कमी यह्‌ कल्पना मी बर सकती 
दैक पुरुष के श्रतूशासन के विषु विद्रोह कर वह जी मी सक्ती है जिसकी माग 
भेभिदरूरौ रग पुषपाधीनता का परिचयदेता दभ्रा साक्षीदेतादहैविनारीपरुषकी 
ही है उसकी भ्रकशायिनी है उससे सुरक्षित हं रौर पुरुप के विना श्रषने भ्रस्तित्व 
को वह्‌ कल्पना मी नही कर सक्तौ 1 क्तिनि दही जमो केवाद्राप्त मानव योनिका 
लाम उठाकर प्रति सेवाक्रके यदि इस्‌ अवसागर से नदीतरीतो शरीरमेदर्दिनी 


भ्रात्मा मटकेगी श्रीर तडपेगी, यह मारठीय नारी की. सर्वोपरि मान्यता है । _ 


देसी आस्थाश्रो कै बीच परली मारतीय नारी व्या पुरुप उत्पीडन कैः विरूढ | 
विद्रोह के स्वरप्रसफुटित कर सकती है ? क्या मारतोय नारो उपद्रवी होकर पुरुपकी 
अरावरी क्रनेकीवात करसक्तीदै?क्याउन समी विधिव धाक विधनाक्मै 
अदलने का उनके विपरीत भ्राचरणा करने का साहस नारी मे है, जिनके उपर पुरुप , 
का भ्रधिशासी भ्राधार सधघारित है प्रीर पुरुष महात्म्य टिका म्रा है। महिलान्नो के 
समानता का प्रषितरारदेने शोषण ते मुक्ति देने नारीत्वकी रक्षाक्रने नारी 


६ 


6 नारी चेतना श्रौरः प्रपराध 


उत्थान नारी दो हिसात्मक व श्राक्रयकं व्यवहार से दुटकारा दिलाने के सामाजिक 
व राजनत्तिक व श्रायिव स्तर वाने के लिए विधि विधान सरचनाक्सै वे क्रानं वालि 
कौम? इन विधि विधान कौ गियागिवत्ति करने वाला कौनसा वग ै--पूस्य 
चग जिसकी एक्छत्रता व ब्रहम व महत्ता शिकार होती ब्राई है--नारी। जव 
तक ये ग्रनुत्तरित्त प्रणत रहे तेव तत नारौ वग वो उत्पीडन सहनाद शोषणको 
सहना है लिरस्वार को सहूना रै हिसि को सहनाद) 


विधि सस्चनाके श्रतगत गारी कै चिरुद्ध भिये जाने बलति जितने मी विचलनं 
कारीष्टत्य ह जिनमे ग्रपराधके षप म भारतीय दण्ड सहिताने परिमापित किया 
है उनषा विवर च विवेचन प्रावश्यक टै} 


भारतीय दण्ड महिता मे महिलाग्नो के विरद परिभाषित प्रापराधिक दर्यो 
कोदोमागौमे विभक्त क्यिजामक्तारहै -- 


(1) हिसाप्मक अपराध (2) हिता विहीन श्रपराघ 1 


महिलाश्रा के विरुद्ध दिसात्मके ्रपराघ की परिभाषा मे श्रनि बाले मुष्य 
भ्रपसथ निम्नाकरित है -- 

1 चलात्तार त 

2 श्रपहर्ण 

3 स्वेच्छा उपरति (साधारणा या गम्भीर चाट पहुचाना) 
हत्या का भयत्न 
हत्या 
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श्रच्याय 2 


नारी गौर हिसात्मक अपराध 


नारी जमी तस्ण सलिला कोमरलाभी भ्रारपि चा सतार की कस्णागोप्रपने ॥ 
भ्रम्तमन मे ममे समान सजोये चलती है उस सवेदनशील प्राणी के विरु 
हिसात्मक व्यवहार करना कहाँ तक उवितक्हाजये? क्या एसटृत्यवो धृरित, 
पूरुपत्व के कलव मै रूप मे नही स्वीकार किया जये ? क्या दसकी पुरूपवे 
पौर्प को महत्ता को भध पतन का परिवयक नही माना जायय 


-पायिक च्प्टिसे नारी ढे विरद कयि जा रहै हिस्तात्मके कृत्या को भ्रपराघ 
रूप मे परिभाषित व विषैचितकणते मे भूव कुछ प्ररना वा उत्तर देना प्रावश्यक 
है? उसमे पहला प्रण्न उमरक्रजोप्रातारै वह यहरै वि व्यक्ति समाज मे रहते 
हए भी हिसात्मक व्यवहार क्यो करता? क्यो भ्रावग्यकत्ता होती है, ठस 
हिसात्मक व्यवहार करने की ? दस भ्रस्न का उत्तरभ्रयप्ररनौी कोजमदेताहैणो 
कि रोनाल्ड एव बली ने प्रपनी पुस्तक वादले स एण्ड एग्रेणन (टादम लाईफ इटर- 
नेशनल रीढरलण्डयी पी)केपृष्ठ ऽ परपूेदै -- 


(1) क्या मनुष्य स्वमाव से हिसात्मक है, भर्याव्‌ क्या वह्‌ भ्रषने जीवाणुप्रो 
मे एक श्रनियोजित उत्प रणा या तीव्र इच्छा श्रपने सायियो कोमारे 
या शारीरिक षष्टि से हानि पहुचाने फी लेकर चलता? 


(2) क्या वहू यह्‌ सब समाज मे सीखता है या उसको हिसा करना समाज 
दास सिखाया जतिाहै? उन उदाहूरणो केप्राधार परे वर॒ उस 
इष्टिकोणके श्राधारिपरनजो कि वह सामाजमे परिलक्षित करताटहै? 


(3) यदि व्यक्ति हिसात्भक ही पैदा भ्रा है क्या उसके हिसात्मक -पवहार 
का निर्यात्रत करना असमवटै ? दूसरी भ्रोर यदि उसके सीख 
उपज है उस सामाजिक सास्छृनिक परिवेश की जिसमे वि वह्‌ रहता 
है तो फिर देसी समावना बनती है ब्रौर्‌ श्राणा ज्योति दिखाई देती है 
वि फिर वह भ्रपनी हिसात्मक श्राक्रामक्ता पर निय-त्रण पा सक्ता है 
श्रौर स्वय कौ श्रात्मधात ्ात्म विनाश से वचा सक्ता दै, 


& नारी चेत्ता नौर प्रपराध 


उस मीवे हुए व्यवहार से श्रौर उन विचारों से जिनके कारण वह्‌ पुरो 

से भिन्न ठहराया जात्ता रहा रै। 
मानेव की हिसात्मक प्रवृत्ति ने सदा उसे ्रहमका तुष्ट किमाहै। धक्ति 
के आधार प्रर सत्ताबौी लालना षदा मनिव मे रही ह जिसकी टूर प्रानाकनागरो 
कौ परिणित्ति के फलस्वस्प प्रतिप्ल प्रानि कयै दष्टिसे मानव श्रपनी शक्तिके बत 
पर्‌ दूसरे मानव पर्‌ श्रायिपत्य जमाता ह अविकार क्स्ताहै श्रौरज्रयको 
श्रविशास्ित करता ह्‌ ! मानव की यह श्दृत्ति भरादिक्ाल से अवे तक परिलकित होती 


रहीदै। 


मनुष्य श्रषनी हिसात्मक्तासे भरस्ति होकर श्रषी शक्तिके मदम मद्स्त 
सात समुद्र पार भी शक्ति परोक्ष करने हेतु भ्रातुर रहता दै श्रषने ब्रहम्‌ श्रमिमान 
की पुष्टि हेतु वह्‌ राज्यो को जीतता ह श्रपना आधिपत्य जमाता राया आजके 
अ्राराविक युशममीदहिसाके नगे ताण्डवनेत्ये की गाार्ये जौ हिरोशिमा ष 
नागासाकी करी नगरे मं द्वितीय चिष्व युद्ध के पटाभेप के रूप मे चुनी जाता है वह्‌ 
मानवीय बवरता वे पशाचिक वृत्ति का इतिहास लिखने कै सिए पर्याप्त ह । भ्राज 
अवेक्रि मवने सम्पूण विष्वकौ दसयार नष्ट कणे के साधन व शस्त्र एकत्रित 
कर लिए्है ता दूस शक्ति मदमे उसकी हिसारमकता क्या नही कर दिषा भक्ती 
है मौगवीय समान के सदम मे एक ब्रनुत्तरित प्रश्न वन जातादै। कौन सन्ते 
सोम्यै? कोन सबसे महान ह? कौन मवे बुद्धिमान ह? शो सर्वक्तिमान है 
जो श्रपनी चाहृषाण म सवव दबोच सवता है श्रधिशासित करसव्ताह1 


मनुष्य के पेते भ्राक्रामक च िरात्मक स्वभाव कौ पृष्ठभूमिमे व्याह? 
यह्‌ हिसात्मक प्रकृति क्या है ? हितारमकता व भ्राकामकता मे कया सम्बन्ध ह? कया 
षूमश्रतर है? महिसाग्नो के विरुद्ध कयि जनि वासे भ्राप्राधिक व्यवहार के 
सदम मे देसे प्रश्न उमर कर श्राति हँ जिनका उत्तर देना श्रावश्यक है! 


मिस्टर वैली ने अपनी पुस्तक वाइले स एण्ड एग्रे शन मे (पृष्ठ 9 वरो यहे मत 
व्यक्त किया कि सामाजिक वज्ञानिकयौक्ौी दष्ट मे प्राक्रामक्ता चस व्यवहाद्वा 
कहते हैजोषि किसी श्रय व्यक्तिको शारीरिवः या भावनात्मक चोट पटवन के 
उटृष्यसे विमा जाताहै। इस स्देममे प्रत्रामकता वेह हिसातमक प्यवहार्‌ हैजा 
क्षि आणी श्रषते तजातीय प्राणी कप चोट पटाने के उहेश्यसेग्खादै। शी बरती 
की र्ष्टिम मनुष्य की तती द्च्छा जाक्ि मोजन कौ प्राप्ति हेतु जानवरी कौ मार 
भै लिए होती है उसको श्रात्रामक्ता नही कटा जा सक्ता! 

वस्तुत जय यनुष्व श्रपनोहौ जाति के प्राणी ब्र्थादु एक्‌ मनुष्य दूर 
मनुष्य का शारीरिक या मवित्मक स्प से चाट पटचान बे उदेषय से आद्गामर्क 
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बनता है प्रौरजा व्यवहार वरताहै उदे श्राक्रामबताप्रुण हिषात्मक ग्परवहार वहा 
जास्पतादै 1 दसत गहोदप मे ्रपनी पुस्तक दी साइवोलाजी भ्राफ एप्रेशन (याक 
जोहन विते 1961) प्राकरामवता को चाट पहुचाने वाने व्यवहारे षूपमे माना 
दै जोरि ए रेषीप्रक्रियाहै जोकि दूसरे व्यक्ति को गदी उत्तेजना दंती है। 
वरङ्ञाविटूज मौ मी यही माप्तादैरि भ्राक्रामक्ता क्सीमी पदाय के विरुद 
चोट पहूचान के उद्य से विया गया व्यवहारहै। बाफमेन न्नी स्पष्टकरते 
हए भग्नौ मा-यता व्यक्तवी है कि बिसीमी व्यदहयर को भ्राक्रामक तवतव 
नही कहा जासकता जवतव बि भ्राग्रामक व्यक्तिका इरादा दषरे न्यक्तिको 
चाट पूचनिकवानदहा। 


क्या चोट शारीरिक होने पर ही व्यक्तिवे व्यवहार वा श्रा्रामक कहा 
जाएगा ? क्या व्यक्तिके व्यवहारसे दूसरे व्यक्तिवो मानसिक प्राघात लगतारटैती 
एसे व्यवहार को प्राक्रागकं व्मवहार नही बहम जाएगा ? मानसिक भराघात कये परिधि 
भेडाटना फटकारना राना धमकाना उत्पीडन वरना मान्तिक शाति मभ 
करना श्रौर इस प्रकार वे श्रय कृत्य करना जिसमे शारीरिक चोट नदी पहुचाई 
जाती है। वस्तुत प्राक्रामव व्यवहारम्‌ दोनो प्रकार वे व्यवहार सम्मिलित रहै! 
यस महादय नेश्रानामक्ताके दो प्रकार वतायेरहै--(1) प्राक्रीशजय भ्राक्रामवता 
जिस श्रतग्रतं श्रतिामपता के शिकार कोददया चाट ग्रतितीत्रता से होती 
है ्रीर वह्‌ व्यवहार इस चोट को पहचान सै परितुष्टित होता है। इस व्यवहार 
कौ वल मिलता है । (2) साधनात्मक ्राक्रामक्ता उस व्यवहार को परिलकषित 
करती है जिसके भ्र नगत श्राक्रामक्ता किसी उदेश्य की पूतिका साधनं बवन जती 
है। किसी को विजली का मटका देकर श्राधात पहूचाना या किसी की श्आलोचनां 
करना-साधनादमक्‌ प्राक्राम्ताके उदाहरण 


इशके पाय हमारी दष्टिमं अयप्रकारवे आक्रामक व्यवहारके प्रकार 
ह्ये सक्ते है-- 

(1) समगाप्मक ब्राक्रामकता---इसके श्र तगत वह्‌ व्यवहार हाता दहै जिसमे 
बहुत स।च समक वर गणित के श्रावार्‌ प्र उतना ही अकाम व्यवहुप्र्‌ किया 
जाता है नितनी श्रावश्यक्ता हाती है जिसका श्राकोशवशं स्थितिमे ध्यान नही 
रता जाह । 

(2) उह श्यहीन भ्ाक्रामकता--इसके श्र तगत्त बह व्यवहार ्राता है, 
जिन्त पएारविर प्रवत्ति के वशीभूत उद्‌श्यहीन दिशाहीन श्राक्रामक उ्प्रवहार 
होतारहै जिस्म प्राक्रामक्ता वे किसी उर्‌श्य की पूतिका साधन नही बनाया 
जति श्नौरनदही इसका कोई उदष्यहोताहै जिसमे चोट पहुचा कर म्रातक 
फलापा जाता है प्नौर मोने-माते निर्दोष श्रियो को चोट पटचाई जाती है । 
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(3) कासुदतपपूम दमाक्ामव ता---दस अमय व्यवहार मे व्यक्ति कामु्ता 
की तुष्ट इयते आामर्व व्यवहार्से दूये सी या पस्प दध मानसिकं या शारीप्ि 
{कर 


<) विमत मब्ता--वि त्ति 

सपवहार किमा जाता पर्प (3 सकः सवेणात्मन प्थिरि 
चलि क्षिप्त व्य वरीन हस्थतिमे म नही ज्‌ पाता 

५ त्‌ निनी चोट पटुवनि वाली व्यवहार हे हषा 
च्प्ि प्रष्य शासै योः वहार निक श्रयत 


ह्ात्मक व्यवहार 
साः आक्रामन्‌ के दिसत ताम्‌ 
से जन जादादे थद्‌ साटक व्यवह (६ सिक) सष भ 
स्र च पहुच ला ही स्वता हे मै सी के शब्दो चे हिसा षह श्र 
है, निमे त्तिका वार प्रपोम दता जिससे उलन सम्पति 
| हौ क्षति पटुचाती ई॥ 
दुत हसाः व्पवटारदै {जिसके चरतत भरपनी 
मदमे विधि सा उल्लचन नचिष्त स्तादे ध्र दूरके 
वातश्च शरिकार ने उ्ेश्य वौ का सीध 
उपयोग करके क्रत त मम्भीर स मोट पट्चा्ता द\ प 
(च्ापवता हिषात्मकता बरीच एक बाल की सीमा 
प्निध तादे\ व्यत्ति # उठता तो पस्सिम्‌ सम्भर 
देति रै यी दसन {व आकरा ट्त दे रै चाहेवे शायी 
हो पा न्‌िव ~ श्रवः विचि अजक \ 


सर्वता दै हदा मूः \ 
॥। इपत्िप्त हसाम ल ऋणदैः दिए 
ध्यत्तिमत सामाजि सहर्ति एव अरतिद्द्ालमवत दोनादी मपर 
चलता दै\ वय्तिमत ज, दी स्मम्‌ ५, प्रठनेदी छ््योवी पूहि 
र्द अद म सरवरि उदे सवदा \ ० 

मे दन ही मानव श्राजीवन सरथ है घ जीवन्‌ श्रस्तित 
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म सामाजिक हिमा ञदीदही मदढयती द! तिस समुलाय या जति म सामायतया 
प्रतिष्ठा या प्रस्तित्व का ग्रण्न उत्पघ्न हनि या एेला सकट हाने पर ब्रथवा जिस समूह 
बा भ्रस्तिप्व मग होने क्णो मनावना होन पर सामूहिपि हिमा सडक उठती है जिसमे 
समाज वै वच स्रिय सदस्य श्रपनी प्रतिष्ठा के श्रनुरूप हिसात्मक कयंकलापो मे 
मागलेते हश्नौर श्रय सद्यो वो चाहे-रनचादे एेसेघ्राचर्णोमे माग लेना पडता 
है । हमारी च्य्टिमे हिसात्मक साधनो का प्रयोग प्रत्येक निराश व हताण एव भ्रसुर- 
क्षित व्यत्तिया वा सहाया ह । हिसर वही व्यक्ति हति है (चाहे व्यक्तिगत सूपसेया 
माभूहिव ष्पस) जोगि निराशासे उमरकरश्रमुरल्ला वौ मावनासे प्राण पानेके 
लिए विधिक मद्यो वं श्राद्ो की परवाह नही करते व हिमात्मर व्यवहारवरते है 


व्यक्ति या समदं किनि विन िदुश्नो पर श्रधिक हिसक होतेह इसप्रष्नके 
उत्तर. रूप गे पहले ता यह्‌ कद्र जगन उपयुक्त होमा कि यदह शत्येक व्यक्ति व समूह्‌ 
फी मन स्थिति पर निभरवरता है। पिरिभी कुछसामा-य विदु जहापर 
साधारणतया हिमा का प्रयोग चाहे या प्रनचाहे भ्रवण्यहो जाता रै। प्रथमत 
„ श्रसुरक्षित व्यक्ति या समूह्‌ प्रषने उर्ृष्य की पूति या वदलेकौ भावनासे प्रोरित 
होकर श्रपनी क्षतिपूति (्रागिक सामाजिके या धार्निक) करने हेतु हिसात्मक व्य 
.+‹क्रताहै। हितीय हिसात्मके व्यवहार दोप्रकारसे हौता है--प्रव्यक्षसरूपसे 
९५ शूपसे । ततीय दिसास्मक व्यवहार जानू करजवक्िनजाताहैतो 
मायतामतो सामने वाेशनु को कमजोर सममः केर हिसात्मक श्राक्राम- 

व्यवहार व्याजाताह्‌ क्तु हमारी मा-यताकै श्रनुमार हिमात्मक व्य 
44 करने वाला हथियारोकवा सहारातेक्रर प्माक्रमणा करन बाला 

९ मनोवज्ञानिवे च्ध्टि से दुवल व श्रसुरक्षित मनोषृत्ति वाला होताहै 

+< तरोकेसेयाश्रावेशमे शस्त्रावभ्रस्नो का सहारा तेता श्रौर 

करताहै। हिमाका महाराद्टी उमवीरष्टि म॑ ग्रत्तिम सफलं 

मनोदत्ति हिसरात्मक व तीग्रता परिस्थितिज-य होती दहै जैसी 

उसी प्रश्मार का हिमा^्मक व्यवहार होताह। यदि प्रतिपक्षी 

हिश्राप्मगर व्यवहारसे ही कामचत जाता दै गतु जव हिः 

स्काअगहयोता उम समय इसकी विदरूषताकी मात 

> 1 विडम्वनाहै ्गिघम जो मानवतावा पोषक टै विस 

0५ मे मानवता बा रक्त पिपासु हो जातारहै श्रौर हिसा 

\ दमा कौ सक्तरजित पूजा काजमदेताहै। 
+ प्रयुत्ति 
मे हित्तास्मकता मनुष्य की ्रदृत्ति वा प्रतीव है 
म कात तक भौ मनुष्य ति का एक भ्राव- 
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मे सामाजिक हिसा जत्दी ही म्तौ है। रिसी समुदाय या जाति मे सामायत्तमा 
प्रतिष्ठा या ्रस्तित्व का प्रषन उत्पन्न होप या ठेसा सवट होने पर भ्रथवा जित समह 
का प्रस्तितव मग हाने कौ समावना होन पर सामूहिप हिमा मडफ उती है निमे 
समाज वे कुच स्रिय सदस्यं श्रपनी प्रतिष्ठा वे श्रनुरूप हिसात्मम कायकलापोमे 
मागतेते है श्नौर भ्य सदस्यो यो चाहे-प्रनघाहे एते प्राचरणो मे मागर तेना पडता 
है! हमारी षष्टि मं दिसात्मव साधनो का प्रयोग प्रत्येक निराण व हताश एव भगुर- 
क्षित व्यक्तियो का सहारा है) हिसकं वही व्यक्ति हाते है (चाहे व्यक्तिगत स्पसेया 
सामूरिक ख्पसे) जोरि निराशासे उमर वर्रनुरक्षा वी मावनासेत्राण पनिषैः 
लिए विधिक भृत्यो व भ्रादशों वी परवाह नष करते व मात्म व्यवहार वरते है। 


ग्यक्ति या समूह्‌ किनि विन दिदुश्रो पर रथिक हिक होते ह? इयश्रण्नके 
उत्तर रूपम वहते ता यह्‌ कटा जाना उपयुक्त होगा त्रि यह प्रत्येक व्यक्ति व समूह 
घी मन स्थिति पर निभरक्रता है। फिरमी वृधसामा-य ग्रु जहाषर 
साधारणतया हिसा का प्रयोग चहि या प्रनचाहे श्रव्या जाता है1 थमत 
श्रयुरक्षित व्यक्ति या समूहं प्रपने उदेश्य की पतिया वदलेकी भावनासे प्रोरित 
होकर अ्रपनी क्षतिपूति (श्राणिकं सामाजिक या घा्िक) करने हतु हिप्तात्मष व्य 
वहार करता है 1 द्वितीय हिसात्मक व्यवहार दीप्रकारसे होता है प्रत्य्षसूपसे 
वपरोक्षलूपसे। तृतीय ह्िसात्मक व्यवहार जानबृभ कर जवं वियाजाताहैतो 
सामायमा-तामेतो सामने वाले शवर का कमजोर सम कर हिसात्मक श्राक्राम 
कता का व्यवहार क्यिाजाताह्‌ वितु हमारी मा-यताकैश्रनुसार हंसात्मकं व्य 
वहारमे विश्वास करने बाला हवियारोषरा सहारालेकर भ्रक्रमण करनेवाला 
व्यवित या सग्रह मनोवनानिक रष्टिसे दुबल व ग्रसुरक्षित मनीढृत्ति वाला होतादहै 
श्रीर षह याजनाकव्द्ध रोषैः सेय भ्रावेण म शस्यो व श्रस्नो का सहारा लेताहैभ्रौर 
हिसात्मक प्रावरणा वरतारै। हिमा का सहाराही उसके चष्टि मे भ्रतिम सफ 
सह्यरा होता है यदह मनोढृत्ति हिसाप्मक व तीनता परिस्थितिज-य होती दहै जी 
परिस्थितिय। होती टै उसी प्रकार वा हिसात्मक व्यवहार होता ह । यदि प्रतिपक्षी 
कमजोरह तो फिर कम हिसाप्मक व्यवहारसे ही कामचल जाता स्तुजव हिसा 
धर्माघता मे दणन ब विश्वास कामाग हो ता उस समय इसकी विद्रूपता दी मान 
कत्पनाहीकीजा मक्तौ टै । विडम्बना दहै किधम जो मानवता का पौषकटै विस 
प्रकार श्रपनी धार्मिक मदा-घता मे मानवत्ता का रक्त पिषासुहाजाताहै श्रौरदहिसा 
स्मक धासिर विश्वास के तगत हिमा की रक्तरजित पूजा क जम देता । 1, 
नारी फे विरूढ पुरुप को हिषात्मक प्रवृत्ति 

कुखभीदह्ो हमारी च्ष्टि मं हिसात्मकता मनुष्य की प्रदृत्तिका प्रतीव है 
भो प्तम्यता के शैशव काल से प्रान सौम्य काल तक मौ मनुष्य प्रकृति का एक प्राव. 
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कोई भी शुभेच्छु उसकी सहायता नही कर सवता 1 पारिवारिक सम्बध के वीच 
नया जीवन प्रारम्म करने बचे दम्पत्ति जव शारीरिक स्तर पर मिलत्ते है तौ उनका 
मानसिक समाव मी स्वत ही साथ-साथ प्रारम्म हाता दै यदि उत्तमे विगत पररि- 
स्थितिया या वतमान स्थितिया बाघक्र नही वें। देसामी श्राय होजाताहै कि 
पूवमे क्सीकीरहीप्रयसीको भ्रयश्रनवाहा पुरुप प्रतिरूपमेः भिलताहैया 
किसी पुरषक्ो पयसी कै स्यान परश्नयस्वरी पत्नीर सपमे मिलतीहै यदि 
स पृष्ठमूमि मे पति पटनौ भिलते हँ तो फिर सवेदनशील परिस्थितियो मे ववादिकि 
जीवन जीना प्रारम्म करना व विगतको मूत वतमान कौ ग्रात्मसात वरना कठिन 
श्रनि परीक्षाहै जो पवित्र श्रग्निकी लौके समन ली गई शपयको निमाने देतु 
देनी होती है । यदि कोई भविश्वासात्मक परिस्थिति उत्पन्न नही होती हं यानहौनकी 
जातीदहै तो जीवन गाडी चल निक्लतीहै कितु एेमी स्थितिमं जबदोनोमेसे 
एक मी जीवन साथो भ्रसहिष्णु या एवालु हो उठ्ताहै ता फिर निबलसे बलवान 
कै लडाई प्रारम्म होजातीहै श्रौर तूफान सौम्य सामाजिक दाम्पत्य जीवनकौ 
मिटे कै तत्पर हो जाताहै। 


म्राज का सामाजिक विधान भ्रचिनायक्वेादवध्राधिक् त नपर भ्रधिकटिका 
हमा दै । विवाहं मी एकं प्मनुबधदहै जौवि दो जीवनं साथियो के वौच नही होता 
श्रपिु विवाह तय करने वालो के वीच होता दै उसमे मुख्य विदु होताहै दहेज । 
पूवमे वघ पक्ष पुत्री पालन का शुत्म वशरूल करतेयेप्रौर वर पक्षको माताके दुष 
का ऋ चकाना पडता था । यद्‌ प्रथा श्रादिवासियो मे भ्रमीमी प्रचनितह दतु 
दस तथाकथित सम्य समाज मे दूल्हा विक्ताहै श्रौर खुले भ्राम विक्ताहै। विवाह 
मे जीवन साधी क्सेहो? गौ विदुहै वर कितना क्माऊ है, उक्षकी प्रायिक स्थिति 
कसी है हम कुबेर पुत्र की वया इच्छाण्‌ हँ उसके पिता श्रीक्या मागनेके लिए 
फटिबद् रह इन सन प्रायिक मातदण्डो के वीच चिरजीव। ्रायुष्मान व प्रायुष्मती 
के प्रणय बधन वे ग्रहो कामेल विठाया जाता है रौर पुण्य वेला निर्धारिते केर नेह 
निमा मानसर के राजहसो को बुलने के लिए गणय ब्रचना के साथ स्ादरमेजे 
जिह । वधू का भूल्य उसके माय लाये गये मृत्यवान मूल्योसे श्राका जाता 
श्रौरनयेधरमे स्थान भौ व सामाजिके प्रतिष्ठा मौ तद्नुरूप ही श्राकौ जाती है। 
उसका सत्तार मी दहेज क राशि की तुलनामे होताहै। यदि वषर्‌ पक्ष मेहमान 
की श्रावमगतमे ही भते सामथ्य के प्रनुरूप व्यय क्रतेहै श्रौर दहेज क्मदेदैते 
या फिर सौदेके श्रनुरूप दहैजके सामानमेक्मी करदेतेह तोरेमी स्थित्तिमे 
बहू क सारे गुण दुगरराभे बदल जाति दै व व परिवारमे सौयारयकाक्षिी के स्थान 
पर दरमयाबतारिणी हो जातौ है, उसको ताने दिए नकते हे उसका क्िरस्वार श्रिया 
जाता है उसके सेवामाव कौ दुर्मावना से. देखा जाता है! क्चनसी काया कनक 
शीला न हने पर कनवं दिखाई देती दे आर श्रागन्‌ म रजनी गधा सी चि्तने वाती 
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से जुदजातोहै याकौई पूवप्रमौ होतो उसने सवव वनाये रसती है तौ 
उन सव परिस्थितियो की जानकारी मिलने पर परिवार वी प्रतिष्ठा वचयि जानिके 
नामपररेसीस्व्रीकी हृस्यातरक्रदीजातीरै। 


हसे मी प्रकरण सामने श्रये कि पतिके सेनामे होने पर, विदेश चले 
जाने परव सम्बी वीमारीके कारण इलाज वे लिए दुर भाने यारहने परदस 
कालिक भ्रतराल कै फस्वरूप पत्नी के जीवनमे बोईपर पर्प प्राजा है। 
पतिके लौटक्रश्राने परजव इस व्यभिचारी व्यवहार की जानकारी पतिक 
मिलतौहैत्तो पलनीक्लोद्रुलटास्प मे पाकर वह्‌ प्राक्रोश मे पत्नी कै प्रति हिसात्मक 
व्यवहार करता है श्रौर एसी परिस्थितियो मे पलियो की हृत्या तक हो जाती है । 


प्रोमिकाके रूपमे 


जव कोई कोर्शस्ीप्रोमरोगसे ग्रसितहाजातीदै ्रौरप्रोमज्वरसरपर 
चठ वर बोलने लगताहै तो उस समयस्नीकाो केवल मात्र एक ही चिता रहती 
है, वह सतत्‌ प्रमी कै वाहुपाशमे भ्रावद्ध रहने की ! वह सामाजिक मान-~मर्पादा 
पारिवारिके प्रतिष्ठा व मविष्यवे वारेमे लेशमात्र मी चितित नही रहती । वहु 
चाहती है प्रोम भिलन। इस प्रयोजनाय वह्‌ श्रपने भ्रमी वे साथ पलायन कर 
जातीरै। 


इसके विपरीत एसी भी परिस्थित्तिया ्राती है जबकि कोई पुश्य किसी 
स्त्रीसेप्रयमदच्ष्टिमे प्रोमकर वत्ता श्रौर वह्‌ श्रपने हृदय की धतरतम गह्‌ 
राद्योसे उसस्थीसेप्रोम करने लगताहै। वह्‌ उस्तौ प्रतिमा की श्रहूनिश मन~ 
मदिरमं पूजा करतादहै। चाह यह चाहमूक्ही दहो पर उस्तस््री को परनि की लालसा 
हन्य म सजोये वहु विक्टौरियाकालीन मध्ययुगीन नायक कै समान श्रपनी प्रेयसी 
मो येनकेन प्ररारेण पाना चाहताटै चाहैउसस्व्री द्वारापेसेप्रमीके प्र॑मको 
स्वीकार ही नही किया हो 1 एसी स्थिति मे एेसा दीवाना प्रेमी उसस्म्रीको बलात 
उठाकर लेजाताहै श्रौर उसके साथ श्रपनी काम पिपासता शाति हेतु वतात्वार 
जप्ता ्रपराघ मी करतादै। 


प्रवरोधक की श्रूमिका 


कमी-कमी कोई प्रेमी च प्र मिकाए श्राप मै मिलना चाहते है तो ेसी स्यित्तिम 
पास ननद या पत्नी जव रेप्ी स्थिति को देखे कर श्रवरोध उत्पन करत है स्थिति 
वेण एसी मदिलाश्रो कौ उरानेके लिए भ्रवरेधको समप्तक्रे कैलिएएुया 
फिर १ समाप्त करने कै लिए उनके विरुद हिसरात्मक व्यवहार किया जाता 
रद्‌ दै। 


18 नारि चेहनः परर प्रपध 
त परापपयिव प्रर साम जव छ्विमी पली वा ति परस 
मामी हतार प्रौरप्रय स्थीषौ प्यार बतारे वहं श्रषनो प्रतिद्दी महिता 
प्रति ष्टण व्पवहार कर्तार जा परपरम भ्राता 1 
मतो पमो चास्य दवत पिमी चरम धूगवर चोरी बस्ते पा वी 
~ 5 प्नौरठग समय महिला ४ प्राभूपण 
चोर इवत भा 


हासते ह यारा भ लूट वध्य स्तर 
म षरती या च्यावीदनम रोघ उत्पन कसती रदैता 
धिव व्यवहार करतारै। 


उनवे शुपुद नह 
सहजन एरी महिताश्रा तर प्रति प्रपर 
की यमी रेम होता टै पतिम या वहन भाई 
भहमूस चरते वि जोस्त्री वटू स्यम प्राई दैव दट्ज श्राईर्‌ पा 
चरसुदरदिय) फिर टै यदि उस च्तठषरद्दिया जपित 
परमाव ह्‌ वर्पुन श्रच्छी ससी संपि हेज वे रूप्‌ कौज तीदे\ ध्म 
लोभे प्रष्टि दो महिला यहार रेः + 
द्यापि पि तगत पाठा [३ 
हिलप्म ये प्रति हसक स्पयहार-सरि ही सव 
साररीय व्पूते भ्राक पुलिस 9 गृह मता 
रकार दार {एत परावडे शरम इन ण्या ॥ 916, 1 1919 
मौ हिसपोटं र भनास्तमे द्म वे त्वस्द तिये जा द ग 
र होस्दीर॥ सहिलापरो के व छाड सेवर निव दया 
क्सेतम सभीभ्र परध वदि उ-गुख ई} उद 191 ने वला 
त्कार पध की 4६4 श्रवित ते गद ची जवति 1919 म बलात्कार 
म कौ स्या 300 दो मई ह्र प्रतिदिन +) ~ 
प्रतिदो दवे वला! ध म न्न वदी नही 
घटित दृतादे पर सजघानो री म 1980 च्च वधूकौ जलनि 421 
एः पजीकृत कथे यये 9४ संख्या वद 9 हो गई) ददे 
हृत्या के प्रकरणो टपा करं तो 1986 कख गो च स्ति इस श्रा 
रद्य--पजाव मे रणा मे राजस्थान भे {4 
गूजर मे$ द्चभो बमात 3 जम्मू गीरमे 3 उ ८ 
2 व विहर प्रदेषा (वल प्रदेश ्रतयेक मे एक शमपरा चटित ध्रा) 
सये अरषरधो नीट श्रपसो क 
लौ से जि भूयः 
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॥ 


नही की जाती है। महातकर कि देन हत्या प्रकरणे भी कुेही प्काणमे 
ग्रति क्योक्रि शव की शल्य चिक्त्सिवभय कारणो से चुप्पी स्राधली जाती दै। 


॥॥ 


नारी के विरुद्ध कयि जाने वाले हिसरु श्रपराध--नारी के विरद हिसात्मक 
श्रषराधो का विवेचन दो मागो मे प्रस्तुत है-- 


८1) पृरुपद्वारानारी के विश्ढ। 
(2) मारी दारा नारी के विरुद । 


(1) पुश्य द्वार नपस के विद्ध हहिसात्मक श्रपराध- विधिक ष्टि से 
नायै फे चिस्द्ध पुरुपद्वारा विये यये मुख्य श्रपरावा वा विवरण निम्नाकिति खूप 
मे है- 

1 वलात्कार-मारतीय दण्ड सहिता 1860 वी धारा 376 के प्रन्तगत 
यलास्वार एव दण्डनीय श्रपराच दै जिसके लिए बलास्वारी कौ भ्राजीवन कारावास 
तके की सजा से दण्डितं करने वा प्रावधानदहै। 


मारतीय दड गहिता की धारा 375 मे वलात्रार बै श्रपराध की व्यास्याकी 
गई है जिसके श्रनुस्ार 375--जो पुरुप एवस्मिन पश्चात्‌ (नीचे लिखे हुए) 
श्रषवादित दशाके सिवाय किसी स्मी वे साथ निम्नाकरित पांच भाति ही परिस्थितियो 
मे से किसी परिस्थिति से मैथुन करता है वह पुरुप वलात्तार बरताहै यहक्हा 
जाता दै-- 


पहली -- उस स्त्री कौ इच्छाके विष! 

दूसरी --उस स्त्री की सम्मतिके चिना। 

तीसरी--उसस्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसेमृत्यु या 
उपहति के मय म डालकर भमिप्राप्त की गडईदहै। 

चौयौ --उसस्म्रौको सम्मति से जववि वह पुरुप यह्‌ जानता है वि वह॒ 
उमस्वीका पत्िनहीहैभ्रौर उस सी ने सम्मति दस्तिएदी है 
कि वह विश्वास करती है कि बहु पुरुष उसका परति है। 

प्राचवी--उस स्मी शी सम्मति स्ेया विना सम्मति के जवकि वहं सोलह 
वर्पसेश्रचिक््ायुकीदहो। 

स्पष्टीक रग---वलत्मम के श्रपराव के ्तिए्‌ प्रवेशन पर्याप्त है । 


श्रपवाद--पु्प क्य चपनी पत्नी के साथ वलत्कारनहीदै जबकि स्न 
15 वपस्चेक्मभ्रायुकीनहीहै। 
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परजौकृत हए जिनमे सर्वाधिक प्रकरण मध्य भदेश मे पीके हए जिनकी सस्या 
790 रही श्रौर श्र य प्रान्तो की सव्या निस्नाक्ति रूप से है-- 


उत्तर प्रदेश -- 708 
पश्चिमी बगाल - 509 
विहार -- 418 
महाराष्ट -- 371 
राजस्थान -- 202 


वस्तुत उक्त साव्यिकीय्‌ स्थिति बनक्करार अपराव का-सही चितव्रण-उप्ष्थति 
नही करती बयोकि मारत. जसे मायताश्नी व मर्यादा बालेदेण म्‌ सामानिक 
प्रताडना निष्कासनं व॒ उक्षा के मयसे बलात्कार जसे प्रकरणो को दबाया जाता 
पीर पुलिस म रिफीट प्रधिकाश प्रकरणो म वदामी कै भयसेनही कीजाती 
है! श्रवेण व श्रमियाजन द्वारा श्रपराधके तरीको से मी क्षुब्ध होकर बलात्कार 
के शिक्र श्रीरं ्रधिक बदनामी से बचने के लिए गवाह देते समय तध्यौ वो छिपा 
लेते है याकि विरोधी पक्ष का प्रमिमापक अ्रपनी वहस मे बहुत ही गवेपात्मक 
प्रश्न पूछता है जोक्रि लोक्रलाज बौ परिधि मे उत्तर देते समय सास्तीपनारीके 
वश की बात नही रह पाती 1 


बलात्कार की समाजशास्त्रीय व आपराधिक दृष्टि से उन तत्वो की विवेचना 
करना भ्रावश्यकं हो जाता, जो कि बलात्कार जसे प्रपराषके लिएु उत्तरदायी 
है। सामा यत्तया बढते जा रहे नमरीकरण यप्रौकोक्य्ण नगरीय जीवन का 
श्राधिङ विपमता ऋोपडी सस्छृति की देत्ति श्रोद्योगीकरण सह्‌ शिक्षा सह्‌ काय, 
चलचित्र टेलीनिजन वीडियो कतट उत्तेजक सगीत मडकीले वे उरोजक नूत्य 
स्दरिपटीज (नग्न नृत्य) न्त्यू फिन्म्सम उत्तेजक कामुक साहित्य महिलाध्रौ कै भ्रति 
वदलता दष्टिवोण--पूज्या से मोम्या कोश्रोर नारीद्वारा श्रद्ध -नग्न व उत्तेजक 
भय गार प्रसाधनयुक्तं खुते मश्रकेलेमे पूमने की प्रट्ृत्ति सिकरंडते हुए धामिक बधन 
एय बदलते सरामाथिक भूल्य श्रय प्रधान सामाजिक व्यवस्या भ्रादि एसे ही तत्वह 
जोकि बलात्कार केश्नपराध्‌ बो जम देते है। पुरुप जव कामा हाता दहै 
भ्मपनी पत्नी वप्रयप्तीसंदरहोताहै तो फिर वह्‌ श्रकेली मिलने वाली फणन परस्त 
महिला कौ भोर भावित हो जताहै भौर श्रपनी पशणाचिक काम पिपासया कौ 
बलात्वार के माध्यमसे शात क्रता है! बलात्कार कौ शिवरर सुशील णील-घगा 
नारो श्रपनी पविभतासौ जनेति जीवन को भना निरयक समम्तीहै प्रर वह्‌ 
भ्र हूष्या कर मूत्युका वरणाक्र चेती द । दस वारण वसात्वार क श्रपदाध 
समस्त भ्रपरध सस्याम 03 ्रतिशतं होते हृए मी मिया कै प्रति किय जाने वाति 


2 नासी चेतना भरः ब्रपरध 


हिव श्रपराघो मे सर्वोच्च स्यान्‌ प्र ₹1 इस श्रपराध को सामाजिक श्प्टसे 


गम्भीरम्‌ श्रपराघ माना जाता है क्यामि इस श्रपराधन्य शिकार नासी कासा 
जीवन द्रससे भ्रमावित होता दै। 


अलात्वारक्हा पर नही होते? वागुक्ता विसी वग विशेप व. समुदाय 
सम्प्रदाय विशेष की देन नहीदै। मसारवे समो धर्मो ने बलालार कौनिपिद 
व्यवहार माना है \ बलात्कार तो वामुव व्यक्ति वा व्यक्तिगत पाश्विक यवहार दै 
जिसका सम्बध न धम सहै नशिघ्षा से श्रौर न सामाजिव प्रतिष्ठा सदही। 
कामातुरतो मतिहीन होता है श्रौर मैथुनिक क्त्य क्रमेम पशु तुत्य होतादै। 
बलात्कार के लिए महिला का सुदर होना मी प्रावश्यव नही दै 1 केवल मा उपदा 
महिला होना ही पर्याप्त है चाहे बह बुमारी होया विवाहित दहा सुद्र होप 
शरसु-दर। जहांपर शनोर्‌ जब मी भ्रवसर मिलता हे रती मनोदृत्ति वाल व्यक्ति 
बलात्कार कर {बल्तेरदै1 यद्‌ मीनहीवि श्रशिक्षित वश्रद् शिक्षितदी बतालार 
क्रते ह। शिकषितभी श्रुते नही रहते वितु एव वात सामाय स्पसेमाय 
ति बलात्कार श्रकेलेभे ही समव होता है श्रौर जहा पर काम करते ममय या पूमत 
समय स्ती व पुरुप भ्रकेले पड जतिदैतोपुखुपवौ पशाचिकं कामुकता जागने पर्‌ 
वलात्कार जसा श्आापरायिक दत्य समव हे । श्रावश्यक हां कि दण्द बाते था 
महिलाये ही, बलात्कार छौ शिकार ोतीष्ठो । शिक्षितं कामकाजी महिला पुष्प 
साय श्रते मेकाम फरतीर्हि तो पुय वग वलात्कारकरयैरताहै शअध्ययनो बे आचार 
परय समाचारपत्रोमे प्रकाशित समाचारो वे श्राधार्‌ पर प्राई्वेट सवर म काम 
क्से वाली महिलाभ्नो को उनवे नियोजक ठ्वेदारोके पास काम मरने वात 
मजदूर महिलाश्रा को केकेदार उनके भु णौ सम्तरक्षण गृह व प्मनाथालया वी 
श्आवासिनियो वौ उनके प्रयघक अस्पताल मे भर्ती मरीज व पसविसिविभो वं 
वहाँ पर पदस्थापित श्रविकारी याकमचारी घरेलू नोव रानियो कौ उत मालि 
व दैनिक मजद्ररी पर नियुक्त महिलाश्नो को उनके पयवेक्षकं अ्रपन धरित चख 
वशीभूत कामरता मे मदाध होकर वनाक्कतार जसा त्य कर वतते है 1 ये बलात्ारी 
हसे घृणित व्यक्ति होति ह किपागल गूगौ यहरी भरधी महिलान्नो व भिखायी 
महिलाश्नोसेमी बला्कतारकसेमे नही चूक्त ॥ 


यह्‌ मी भावना बलात्कार के विरुद जुडी हई वि वस्तुत बलाल्वार जा 
श्रपराघहोता दी नही दै। कामी पुष्प किसी नारके साय सग नहीर 
सकता जब तक उसके इच्छा नही हो । जव कि इच्या ते युगल काम यीदाने 
मग्नदो जति भौर उनको जव कां दख वेता है तो वदामी से वचने वे लिषु 
परिवार वे निष्कासन व सामाजिव प्रतिष्ठा के मय सचे महिला भ्रषन प्रेमी पुस्पवा 
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बलातकारी ना नाम द देती है बह ताभि्वेचीपुर उतकयह है,वि' वलात्वार जती 
क्रिया सम्भव ही नही हा सक्ती यदि महो भति निरपः जारी रहे जव 
तकति वह्‌ वेहोश नहो जाये अयवोवेा -न जि ॥ यहातकरमोक्दा 
जाता है कि श्रषपसी वैमनस्य होने पर शतु के शरत तेने के सिए वतात्वार 
या बलात्कार प्रयासै भू ठे मुक्दमे दायर कर दिये जति तावि समाजव कानून 
कै सहानुभूति वलाक्तार कौ शिकार महितलाकीश्रोरहो जाये नौर शनु पक्ष कातरुनी 
क्षव पेच का शिकार हकर सीखचोमे बददहोजाये। यहंमीसूनाजाताहैकरि 
धदते की भावना से प्ररित होकर पुलिस से भिल क्र चरिवहीन पेशाक्रने वाली 
महिताश्रो कौ सेवा भ्रजित बी जाती है । उनका राशि देकर वलात्वारके शिकार 
केष्प्र म ्रस्तुतकी जाती हैँ । कमी-कमी श्रसामाजिक तत्व किसी सज्जन व सीधे 
धनवान व्यक्ति सं घन पएठने कै तिए चरित्रहीन महिला से बलात्कार के प्रकरण 
रजिस्टर करवा देतेहै1 


चलात्कवारमे प्रपराधके वारेननेजो उक्त धारणाएं यनी हैँ उमनमेप्रारिक 
रूपसे सत्यताहो सवतीहै भि-तु मारतीयपरिवेशम पलीनारी श्रपनं शीलव 
मर्यादा कामूत्यचुत्रा कर प्रतिशोध साधन वनने कौ तयार नही हो सकती । जहा 
तक इच्छा से साथ देकर काम क्रीडा मे लौन महिला द्वारा बलात्कार काभ्रारोप 
लमा क्रस्वथय वौ वच निक्लने क्रा प्रश्नरै यह एक विचारणीय विन्दु ्रवश्यहै 
कितु फिरमौ वलात्कारके समी प्रकरणों मे यह सहो सिद्ध नही हाता वयोक्ति 
लोप लाज से वच्तने ङी विताक्रने वाली नारी भरषने भ्रमी वै साथ यह्‌ विलवाड 
नही षर पायेगी रौर यदि सामाजिक दवाव मंप्राकर वहुरेसाष्त्यक्रतीदैता 
श्नागे साक्षी द॑ते समय वहु मूर जती दहै जिससे प्रपशव सिद्ध नही हो पाता । प्रत 
सिद्ध दाप बलात्कार ्रापराधिक कृत्यो केवारे मं यह्‌ धारणा भारतीय सामाजिक 
मूत्योषे परिप्रेक्ष्य म सही सिद्ध नही हो पाती । 


जहा तक चरिवरहीन मदिलाग्रो म बललत्कार दे णिकारके रूपमे प्रस्तुत 
करगेवदहोनं काप्रष्नरै रेते प्रषरण रव्य प्रस्तुत हीते है रितु भ्रागे जाकेर 
प्रभियोजन मे एते प्रकरणा महिता मे चरित्र की रिपोट व स्वास्ध्यं परीक्षण रिपौट 
बे भ्राधार्‌ पर्‌ भ्रसप्ल रो जत्ति रिन्वु फिर भी श्रभियुक्त को श्रषते श्राप निर्दोष 
क्षद्धक्रने मे काप्य समयलग जतारै भौर उस्ने भारी मानसि यत्रसाव 
भ्रायिके क्षतिवे दौरसने गुजरना पडता दै । एसी महिताप्नो के विरद कोट कानूनी | 4 
मायवाहौ की व्यवस्यान होने बे षारण ठेते प्रकरण पीत भिय जात है 1 ४ 


हसे प्रनिरिक्त जहा रर ही भशक् हो जाते वहा पर ध्यवस्था उर्टे 
प्रदी तो चत्ेमी सधी नही । पुलिस याय व्यवस्था वनाये रन कै सिए तनात्‌ 
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कीजतीहै कितु मेरे योग्य सेवा ?* फी त्तरती के नीचे इण्डा लेकर बडने वाते 
पति कमं वलात्कार क्रने मे नही चकते श्रौर कानूनी दाव पेच म माहिरहोनक 
फलस्वरूप वच निकलते है । रवि गश्त दै दीरान श्रकेती मिलने वाली महिते 
पुलिस हिरासत मे रात्रि मे पुकल्लिसं लोक्प मेवदक्यी जान वाली महिताय श्रपराध 
मे लिप्त जनौ कौ सम्ब घौ महिला्ये--पृक्तिसि कमियो कौ यलात्वारी हिसक प्रत्त 
की शिकार होती है । वहुचवित मथुरी (1979) हमीदा बी (1979), माया त्मामी 
(1980 बव बसती देवी (1981) के प्रकरणुपुलिस बलात्कार ज्वल त उदाहरण 
है जिनसे श्षुन्य होकर माननीय उच्चतम -यायालय ने बलात्कार के सदममे साक्षी 
ञ्विनियमकेप्रावधानो को मी बदलने कै सम्बचघ मे व्यवस्था दीह । ठेसा प्रतीत 
होताटहै मामो पुलिस कर्मियो के पास वल्लात्वार करने वा लाइन्स हौ । वस्वुत 
श्रपनी कानूनी स्थिति एव कानूनी जान का लाम उठा कर पुलिस वर्मी नेरी 
हालत मे एसे छृत्य वस्ते ह । यदह गहन चितन व विचारसम्बधी विदुहै गो 
नीति निर्घारको वै लिए बहुत चिताका विषय होना चाहिए । 


क्या वलात्वारी सामाय पुरुप होता है य। वित मनात्ति वाला भ्रसामा य 
व्यक्ति ? यदिस्माय व्यक्ति मी जव वलल्मिार जसा ध्ररित कायवकरताहै तो वह 
मी श्रसामाय दूपित मनोदरत्ति वाला व्यक्ति ही वहलायेगा 1 जहातक्‌ वलात्कार 
को अधिकारस्ूपर मे प्रदण्ति की जाने वाली मनाृत्तिक प्रए्न है जिसका प्रदशशन 

श्रध  श्रद।पत्त क) जानि वाल) मनात 

गावो म जायीरदार मौली माली कमजोर कृपि मजदूर प्रौरतो के साथ नीची 
समी जाने वाली जाति दी महिलाग्नो के साय नियाक्रतेये उससामती 
मनोदृत्ति वा श्रव स्वत मारत मे कोई स्थान नही है वितु फिरमीक्हाजाताहै 
करि बिहार्‌ राज्य मे यह मनोदृत्ति विशेष रूप से ्राज.मी.षाई जाती है । इस सदम 
म इतना हौ कहना पर्याप्त होगा कि मारतीय सविधान मृ श्रदत्त मूल ग्रविारो वः 
परिप्रक्ष्यमे पुष का यह प्रधिकार लेषमात्र मी नही करिव नारी वा.हिसात्मक 
शोपण का. साधन समे श्रौर श्रपनी पाश्विक मनोटृत्ति का शिकार भ्रवला, विवशं 
यश्रसहायनारीकौ बनाय । यदिरेसाहोतारै ता स्वत त्र मारत की सामाजिकं 
व्यवस्था दाप है समाज की सत्ता स्वल्पा सरकार पापीदै जानारी वे शीन क 
रक्षान कर सके वहं सरकारी व्यवस्था दयनौीयहीब्हीजासक्तीहै। 


वलात्कार के प्रकार 

यलालार मै पराय दो प्रकार पे हति ह- (1) वे प्रपराय जिनमएकही 
व्यक्ति वलत्वार करता है भौर (2) वे वलात्वारके श्रपराथ जिनमणएकस प्रधि 
ग्यक्ति सामूहिक सूपे बलात्रारवरतेरह। रेते द्रव्य मव्पक्तिया वा णव समूह्‌ 
होता दै जिनदासामाव उदेश्य पारिदक दाम पिपासा गीति यागु 
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५. ॥ \ 

=: १ ५, ६ 

पक्षक नामके साय बलल्तार वे माध्यम से उद्वा गी ४ वर वदते ॥, 
भ्रायक्यो शात क्रिया जतिाहै। इष श्रगारवे धुर शृष्वधश्री.ममीदा 


मे साय खेल कर उनवौ नीया दिषाया जाता है र 
नही रखा जाता वि एमी पापरविरर प्रदृत्ति मै साथ वदते 4 चर्त 
ही सामन श्राती है ग्रौर समाज उनो ध्रा की दृष्टिसे देसताह। 


् 


वलात्तार कै प्रवरण जिनम एक ही महिता व एव ही पुरुप सम्मिलित होते 
ह उनम बलात्तारके प्रथरणो मप्रेग्क तत्व क्थाहोते रै? इन परेरकतत्वोमे क्या 
भ्राधारं है? परिस्यिनिगत ल्यितियो पर ये श्राधर निमर कर्ते दै । सामूहिक वलात्कार्‌ 
के प्रग्ररणामे मुख्यत वलाप्कार का भ्राषार कामसुतन होकर प्रतिशोध लेना. मुख्य 
होता रै क्योकि मनुष्य श्रपुनी पारिवकता कै वशीभूत सितिना ही वीमत्स वाय करे 
रितु वहइ प्रियाम वामसुखतोप्रप्त नही करस्षता। फिर इय उदोश्यसे 
समूह की समठनात्मक शक्ति मी उभर कर नही आ पाती क्योकि एके समरहके समी 
सदस्य ओ पराशविर हिता मे विण्वाम रखते हँ भिस प्रकार निरीह प्रबला के साय 
जघय ब्राय करने के लिए तत्पर होतेह भ्रौर इस प्रकार के व्यक्तयो का एकं साथ 
एकत्रित होना इस मनोदृत्ति पर मनोर्यज्ञानिक इष्टिसे प्रश्न चि-ह्‌प्रकित करता 
है। फिरइस प्रष्नसे जुडा प्रश्न है--नियोजित बलात्कार वे अनिमोजितत 
बलात्कार 1 





श्रनियोजित वलत्वार केसदम मे सामूहिक वलात्कवार केवल मात्र वाम 
मुख के लिए क्याजये मानव वुद्धि के तारिक ्राधार पर इस प्रश्न का उत्तर 
कर्ठिनत्तासते प्राप्न हा सक्ताहै। हा यदि कोई उत्तररै ता मानवीयं ग्रप्रत्याशित 
विचिन प्रहेति मे जित्केसदममे यहक्हा जासक्तादै कि मनुप्य वव क्यार 
वठे ? यह्‌ बात एक व्यक्ति विशेप केवारेमतोक्ही जासकतीदै कितु कामुक 
व्यक्तयो का एक समूह्‌ बने प्रौर समी एक साय मिलकर पशाचिक व पारिविक काम्‌- 
पिपासाको शात्तक्रने के लिए वलत्कतारकौ माध्यम वना श्नौर उसके लिए 
योजना बनाये शिसार तलाश करे याफिर जद कमी कोई श्रकैली महिला मिल 
जावे तो उसके साय दलात्मार करं । इस स्थिति का उत्तेरकाम दीडाकेस-दभमे 
कसे परे टिवाई पडता दै । श्रत समूद बलातार दै पीठे कणु युस 
श्रधिक प्रतिशोध का प्ररक तत्व ्रधिक ताङ्कि पतीत होतुः है। यह्‌ तौ श्रपाद 
सूपहौ मानाजायेगा क्रि क्सो महाक सु-दरता या कामुकता कै दीवाने एक 
समूह के पमी सदस्य एत्रजुट होकर कामुक्ताक्ा नग्न नृत्य 7्रं। इाकुष्रोद्राया 
लूट का माल समक कर महिलाग्रौ वै साथ सामूहिक वलात्कवार की घटनाय तो 


प्रकाशमे आयीरहै। इन अकरण मतोषश्विक्‌ काम्‌ वामना. की भूष्‌ ही लार _ 
के मूलमभेद्धेतीहै। 
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एवल वत्नातार प्रकरणो म जव प्रेव तत्य ववारणो की चर्चागी जती 
हतो सवसरे पहसे उन प्रदिस्थित्तियो प्रर विचारं वरताहोतादहै जौ इन शियत्तिया 
कधेजमदेती ह! वलात्वार की पिवर महिला वे शदम म्म पर्‌ विचार समब 
हं जोदोप्रवारसे है--(1) वे जिनमे गुद महिताये ही यलात्वार कौ शिकार होती 
है ओर (2) वे जिनम बोई ही महिता वलत्वार की शिकार दोत्तीहै। 


भ्रपग कृ महिताभ्नो वै बलप्त्तार कौ धिवर होन कै सदम्‌ म यह्‌ परि 
स्थितिजनवः प्रपत श्रौर मी रपण्ट पिति चाहता रै । यह्‌ उन परि्तिमो करी णोर 
इगित करता है जितम महिला का व्यवहार प्रर वाय की स्थितिषा जहा परक 
पुरुप व एक महिला ही निमितक्य्तीदह। काय करते हए एवात केभरणदो 
काम पर्‌ श्राते जाते समय मूनमान या एवात राह मे छिपन व मागने का स्थान हा 
चिल्लाने पर मी बिसी की सहायता लिए न भाने कौसमावनाहोतोपरे एव 
परि्थित्तिया बलात्कार मे साधर स्ितिया होती है। इसके साय साय वलक्तार 
ग्रसित महिला की विेपताये मौ इसमे सहायम्‌ शिष्ध शेती है । ण्ह हाताट (( 
एक समभदार मु-दर महिता जयक्ामपर जातीरैतोग्रष् गारित जाती है भीर 
घर पर श्रषनं पतिक सायजानि पर्‌ शगार करे जाती है) चं भहिताए म 
महिलागत तैसभिः सदाचार रसन कौ स्वमाव वाती होती वं अपन क्त य 
स्थल पर धरसे बाहर निक्लते समय मडक्मला शगार कर बाहर निक्लती हनी 
पुरुप कौ कामुवता को मौन निमनेण देती है सौदय का प्याकनं प्रत्येक व्यक्ति 
के वसो वात नही श्रीर वह सौदयणो शारोदिक न होषर दक हौ) सौय 
प्रदशन वह भी मडकीले श्युयारके साथ वेवल मात्र मनुष्य कौ पाशिविक कामुक प्या 
षौ वडाती है ओर मनुष्यकी सदा ही नारी के साथ पार्विव ससग नी इच्ा परर 
सुदर णा मनमावन नारी परं श्रधिकार कर मोगने की सतव इच्छा उसकी पुतात्ा 
मडकाती है ओर वह्‌ मन ही मन देसी महिला को पाते की लाला सजो जेता ६ । 
फिर हा सकता है कि वहश्रेम जाल फेंके व काम वाणो से रतिमति नो हत करना 
चाहं नितु जव अ्रपने प्रयासो मे सफल न हीते पर वह वलत्तिर जस्ाजधयव 
हसक श्राचर्ण मौ कर वेकवा है । 


तीसरा विचास्णीयवि दुरै बलाकी काप्राचरणव चरित्र । समाजम्‌ 
सयमी सदस्य सामा-य रूप ते मिलते ह श्रौ प्रसयमी व अनुशासनहीन -पक्ति परपवाद्‌ 
रूपम) मनुष्य कौ नमगिक्र महत्त सी है त्रि वहं सीदय वो प्यार्‌ करेप्रीर 
मोग हेवु भ्ा्त बरे मितु समाज मे उसी मर्यादित सौम्ये निर्धारित नी हृ 
जिनमे श्रन्तयत हो वह्‌ श्रपनी सत्व सौंदय साधना एवं कामना की कमनीयताकौ 
निखार सक्ता है व माग्याय प्राप्त कर सकतादै । मवरे का अधिश्रटैकनिमौ 
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वषयो प्र मण्डरान ता व रसपानप्ररे 7 शरिद भ्रमरवो पूत ष्टक्रनेवा 
श्रषिक्रार नही दै । मनुष्य का ्धिकारटै सामाजिक व्यवस्यावरै प्रदर श्ननुंशासित 
होर नारी कै सदय पे नयन सुख प्राप्त वरने का मीर समाज की व्यवस्याके 
प्रन्तगत सौदय पान वरन का। समाज मवुद्धुर व्यक्तिएेसे हौतेरजो सामाजिक 
मायताश्नो ती चिता नही वरते। वे सामाजिक अनुशासन से श्रपने कौ उपर 
समने है खामाजित्र वधन म वध कर नही रह पातव समाज म ्रत्मवुष्टिषे 
लिषएु वीरमोग्या वसु धरा वे सिद्धात पर श्रनतिव व ब्रनुणास्तनहीन जीवन नीते 
है। वे काम पिपासा कौ उतपूवक बुभाना चाहते ह । एसं व्यक्ति समय पाकर विवश 
व भरमहाय श्रवसा के साय वलात्कार जैसा वृत्य बर यछत ई । ठेते व्यक्ति अ्रधिव- 
तरनेशेकंभ्रादी होतेह ग्नौर मदिरामदमें मत्तहोक्ररवै भौर मी पशुवतश्राचरण 
करते हैश्रौः कामुकता के गदते नालेमे खुदद्वतेर्है घ्रौर परार्हस्प्रीतकष 
डुबो लेते द 1 वल्तात्रार जसा घणित प्रपराध करतहै। 


व्यक्ति क्यौ चारित्रिप विशपता्ये दगुण वे श्राघार प्रर वत्तत्कारियोक्ो 
निम्नाित रूपस्षि वर्मित रिया जा सवता है । गगह्ड वे श्रनुसार इन वर्मीकरणो 
षौ सक्त श्रौफेडम एन एनलेसिम भ्राफ टाईम्तमे दर्शया जो निम्नातरित रष 
सेर - 


(1) कष्ट षट्चा कर सुखी होने वाले मनुष्य 


एते व्यक्ति जो वि महिलाभ्रासे घणाकरतेदटै वै महिलश्रौ कौ शारीरिक 
कष्ट देते है तौर महिवाश्रा को हृद पीडा म उनको ्राप्मसुत मिलताहै। देसे 
व्यक्ति उलत्कार वरके वडाम्रानद पानदहै। ये व्यक्ति मानसिक रागीही 
कहूलायेमै व्रयो इनका यह हृत्य दिकृतिकी सज्ञामदही भ्राता है । भनोवज्ञानिक 
च्ष्टिसे पसे कष्ट देकर सुख षान वाते व्यर्वितयो को मानसिक विकृति बाले सेगी ` 
कहा जातादै जिनके म्रप्रेजी म सेडिस्ट (54151) की सना दी जाती है जिनको 
जितनी महिला पीडासे तस्पगौ उतना ही इनको सुव मिलेगा वहमी काम पीडा 
प सर्म्बाधत। 


(2) नैतिकता शु य विचलनक्ारी 


ससारमतीनं प्रतार के -यपिति होते दहै--(1) नतिक्ता म विश्वाप्र रष्वने 
वलि (2) नेतिक्ता म श्रविश्वास रन वाले (3) नतिक्ता वे मामतेमतटध्य नो 
ननतिकर्दैग्नौरनदी प्रतर । इसमे नत्तिक्ता मे विश्वास करे वलि व्यक्तिन 
तो महिलाश्रो के भति हि्तक होते हे प्रौर न ही वला्तारक्रमक्तहं कितु 
नतिक्ताम श्रविश्वासं रसन वल्लि व नत्तिततासे तटस्थ व्यक्ति महिलश्रो के प्रति 
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नतिक मूल्य व मायताप्नोसेव्येमदहनिषतेनारीवेमोग्यातर्प मे भुव प्रात्तिका 
साधन सममत है ्रौर महिलामो दे साय बलात्कार करने मे उनकी श्रर्तत्मि पर 
कोई भ्रमाव नही पडतारहै। 


(3) पियषकड 


एसे व्यक्ति जो पीने के पृष्चात्‌ श्रपना होश सोरठ है प्नौर नाना प्रवारके 
काल्पनिक भय से गस्ित हो जाते है । वे कत्पना करते दपि श्रमु प्रौरत उनसे प्यार 
करती है या उनक्रौ चाहती है ग्रौर वह उ्षकौ चता रहीहै। उसके सायकाम 
त्रिया करेगी । इस नशे कौ ललक या यह्व मे महिला मे पा वे पटच जते है परौर 
बलात्कार जसता ग्रपराघ कर बस्तर! 


(4) दोह्रे मापदण्ड वाले पुरुप 


पसे बुगला भक्तो की मी ससारम यमी नही । ऊपर सेसपैल पौश सज्जन 
दिला देने वाते दादी वाते तिलकधारी पाखण्डी पडित।मूल्ला महिताभ्रौ 
कौ भ्ापरपित क्रते हरीर फिर वलात्कार करते है। वे दोहरे मानदण्ड से सचते 
ह । कमी कमी सतान प्राप्ति की इच्छुक महिला तात्रिक व ज्यातिपियो वे दुण्वक्र म 
श्रा जाती ह रौर उनसे मेल मिलाप बढा लेती है । श्रनुष्ठान व त्रियाकाण्ड वे नाम 
पर उनका सानिध्य बढता जाता है रौर वलात्ार की समावनाप्नीर बड 
जातीरहै। 


बदनाम वरस्तियो म रहने पर चरिव्रहीन महिलाप्रो के साय रहने प्रमी 
कई वार मले घर की महिलारये बलात्वार जसौ जधय घटता का शिकार हो जारी 
ह । कुख महिलायें पुरुष की बाहरी चमक दमक से प्रमावित होकर स्मपनी सामाजिक 
मान प्रतिष्ठा बढाने हितु घनी वमवशाली युवक से मेल मिलाप बढा तेती रै 
जिसका दुष्परिणाम वमी कमी उ-हे बलात्कार कौ शिकार होने जैसी घटना केल्प 
मुगतना पडता दै। 


बलात्रारक्यो भिया जाता है इसके विविध कारण ही स्क्तेहैनो 

जवकीय व मनोवन्ञानिक सामाजिक व॒ भौतिक समो भ्रवार के होतेह जिनम 
॥ मुग्य कारण निभ्नाक्रित है -- 
(1) महिला द्वारा प्रोत्साहन 


कामक पशाचिक शमित का श्रावया वडा प्रचण्डक है 1 जव चहेया 
प्रमचाहे भरिसी मिवा ते एसा व्यवहार हो जाता है जिससे ति भस्प गलतत श्रथ 
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सगः तता है प्रौरसमकतेताहैकिं वह या तो दुप्वरिषरहै या उसे प्यार करती 
है। कमी कारुशिर परिस्यितियो मे जव कोई व्यक्ति किसी महिला की सहायता 
करता है प्रौर उस महिला द्वारा प्रदशित उदार व्यवहार दर्शायानातादै तो 
कतिपय पुरुप इसका गलत अय॒ तगा तेते है कभी विश्वास म कौ महिला किसी 
पुरुष के साथ वाहर चल देती है यात्रादि मे वाहन मसथवबठजातीदहैतो इन 
प्रिस्थितियो मे कामुवं प्रवृत्ति का पुरुप महिला वै साय हिसामक्र बनाकारी 
व्यवहार कर वटना है । महिला द्वारा इस प्रकार श्रिये गये व्यवहार बौ वह पुरुप 
प्रोत्साहन के रूप मे लेता दहै) कमी वमौ श्रमने बा श्रधिक सजा कर रखने वाली 
महिला जोकि काम वासना को भडकातो है उसङो मी व्यभिचारिणी समभ कर 
उसकी भ्रोर पूरुष भ्ाक्पित होता है । जव वह पातारहै कि वस्तुत मिला दुरा 
चारिणी नही है तो वह श्रपनी काम पिपासा का वेलात््ार वै माध्यमसे वुकाना 


चाहता दै।\ इस प्रकार शौकीन मिजाज युवा महिलाये शौशमीन मिजाज श्रत्हुद 
युवा-पुरुपौ की कामं मावना की शिकार हो जाती है। 


कुद महिलां ्ाुनिकता दे नाम पर स्वच्यद विचारघारा वाली होती 
वे पा्ियोमे मामलेती ह कलवोम स्वच्डद चर्ण करती नृत्यक्रतीह 
गीत गातीदहै श्नीर शराय काप्याला हाय मे लेषर पुरणं के साय श्ननगल गपशप 
करती है । एेषी स्तियो के व्यवहार मे उनके मसतगम प्राने वाते पुष महिलश्रा 
द्वारा मूक निमतव्रण सममते हैं प्रौर फिर वलात्रार जक्षी घटना धटितहोनेकी 
स्थितिमा बनती है 


दस सदम मे यह्‌ प्रन उमर क्रभ्राताहै वि यदि महिला प्रतिरोधक्रेतो 
क्या पुरुप वलात्तार करसक्तादै ? इस सदम मे यही क्हाजासक्तादैकरि 
प्रतिरोध न करने वाली महिलाएं व कामु पिशाचक्राय पृरुप से भयमीत महिला 
पसे बलातकारी पुरुष का काय श्रासान क्र दती । प्रतिरोध उत्पन्न करमे वाली 
महिलाभो के साथ बलात्कार आस्न काम नही जव त्क उनको शारीरिक 
पहुचा कर वेहोशन कर दिया जाये वलात्वार सम्मव नही हो सक्ता। दस सदभ 
मै महिला की भूमिका महत्वपुख इस प्रकार ठोजातीरहै कि श्रपी गूमिनामे 
भ्राषार पर महिला निष्क्रयिहो सक्ती है महिता त्रियाशील हो सक्तीहैप्रौर 
महिला म्रचानक हए हिसर कामुक श्राक्रमण से हतप्रम हो सक्ती है। 


2) श्रतिरेक कामुकता 


फ़ाइड के भ्रनुसार कामेच्छा एक बहुत ही शक्तिशाली इच्छा है जौ 
जागृत दने पर समी इच्छाप्रो से वलवती होती है। यह इच्ाव्यक्तिङे साथ 
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जमसेहोतीदै जो नवजात िशुके दुष पीने वे ठग से स्पष्ट परितक्षित होती है। 
कभिच्युः जीवनदायिनी सजीवनी मीदैप्रौ( प्रतिर्यायत होने परयह मृतयुका 
निमवतरण भीहै। मानव शरीर सरचनामे बरद ग्राथयाहोती दह जिनमे रस 
निकलताहै इमौ प्रहरक काम-प्रयियामी है जिनमंप्रावश्य्तासे प्रधिक रष 
निक्लनेसेष्यक्तिमे कमेच्चासामा-य व्यक्ति वी तुलना मेश्रिक्रजाग्रत हाती है श्रीर 
जब इच्य"कप्रमावसरपरचन कर दोना दतो फिरवह कामा होएर उचित 
व अ्रनुचिनवुधमी नही देख पाता श्रीर केवल मात्र काम पिपासा शात करना बार्हता 
दै । सम्थताके प्रगति परय पर सग्रपित मनुष्यने श्रपने कौ सु्टरत करे का प्रयल 
क्रियाहै श्रितुश्राहार निद्रा, मयव भैथुनये चार म्रुल मावनाएु या मूल ्रवृत्तिया 
जो ङि मनुष्य एव पणुश्रो मे समान ह मनुष्य के माथ प्रारिम सृजन वाल सेधा दिनाक 
तक चलीश्रारही रह । मनुष्पनेग्रपेको मानव बनानेके प्रयत्नम इन मावनाभ्रो 
येये सुसस्टरत॒ परिष्रत किया है । उसने श्रपनं श्राप ब्रन्तर का नियःत्रीकरणं 
करने का प्रयत्न प्रिया वाह्य जगतमेश्रपने प्रपा ममाजीप्रण करन का प्रयत 


ग्यिणहै। 


फिर मौ ममाजमे श्रपवानकेन्प्रमे ददे मनुष्य मीहैजोभि शरीरकी 
काम श्रू मिटाने के लिए मैयुन का सहारा न्न रूप मे श्रमामाजिक ढगसे तेते ह 
मरौर वलातार जता शिन श्रपराघ क्रते द। चदि शरीरम गोन ग्रथयाके 
श्रधिक रसन्लावव गियत्रणमे श्रमामेया चारे मासिक दौवल्यवै कारण 
उत्पत विवेग्हीनता के फनम्वल्प या फिर मामिप सुण्एताके प्रमावम, जो कृ 
हो काभुगताकै वशीभूत होर वलातार जसा श्रपगघ मनुप्य गता । जव 
श्रय व्यक्ति चार पाच वपम वानि क माघ कुत्म करता दै तौ उषङ्नौ मानतिक 
गगीहौकदाजायेगा कुवारा व्थक्तिजो यह नही जानता विस्व सत्तग सुत 
क्या होता है वह्‌ तो वयो पिना मेन को रह्‌ सक्रता 2, कितु विवाहित पुरस्य निस 
स्वी घमगर शुख भोगा है प्नौर एसा -यक्ति ज्र श्रषरिहाय परिस्थित्तियो मे परिवार 
से दुरं रहता है तो उसमे काम वामना मडनना स्वामाप्रिक है जिमसे कामूर्ता ॥॥ 
वशीमून चह यव्रतार जया कृत्य मी वर वटता टै। 


यह भीः गरहा जात्ताटैङिण्य व््क्ति श्रपते परिपरारस्े दूर रहता 
हैतो वह्‌ प्रधि कापिच्युटाठा> क्यार इमी इच्छा की प्रति नही हाषाती 
प्रौर कामुङ्ता श्रवुष्ट रह जातीहै! वह्‌ राव्रि मसुनमान जगहा मया श्रपते 
मौह बे मुलगन मगन जिनम महिता ्वेतीरह्नी हायाप्रकनीना रही 
छे महमा फी तत्रा म गटक्ता > प्रौरजग दमी का प्रवे महिता मित नाय 
शो सपनो कताम पिपासा भौ "त करनं हृतु वसात्‌ यर बटना ट। 
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(3) नशा = 
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वीने की श्रादत वालोकौ जय शराव पीन लगता है ते विवरदीष क 
सवेगशील हो जति हु । नशे पे पूव सौभ्यताव विवेप्राधिदाज दिष्वने यात्रा व्यक्ति 
मशेवादाम होने पर वह्‌ षशुवनहो -दताटै। नमे री हालत मे उमरी प्रसूत 
कल्प पये व गवग उसरे व्यव्हार क इनन प्रमादित मस्ती फति वह्‌ वित्रगहीन 
हो जत्ताहै) परिवेकहीन होने पर उसकी पाशि कामुग्ता मडफ़ उठकीरहैभ्रौर 
उस समय उचित वश्मनुचिनक्ा विवेक सोप्ररवह व्यक्ति िमीमी प्रकारक 
महिला मै साय पलत्रार वर मयतादै। रैना उवरत्तारी समय व परिस्थिति ण्व 
पार्कोषमी भौ परदाह नही वरता । यह्‌ मी ममाचार पत्र वनात हैकि बौई शई 
पिता या माई श्रपनी पीय विके गाय मी यवरात्तार जमा दत्य नेम कर 
यठ्ता दै । 


(4) महिता जाति के प्रति घणा 


कुथ व्यक्तिणमे हति जिनके जीवन म कतिपय फते ब्मनुमव हो जातिहै 
निवे महिला जातिसे पृणा प्ररे तग जातिरहै। चाहे यह भ्रोममे विफलता 
कारण हो या जीवन म महिलासे भित धोने, करे विश्वासततत याफिरक्रूरव 
दु्यवहार भेदमावश्रदिवे वारणहो एसे व्यक्ति महित्राग्रोसे धरा वरने लगते 
ह । यह धृणा महिता वगक्यै मी नोचा दिने वाने व्यवहारमं परिनकषित होतो 
हैक जिम न्तैयण नेषोतान्पिः ड फेय पवियादै जोत्रन गदि कियाद 
उसनारीसे वदलालतेे नीचा दिखाने के पिए शष्ट पहुचानेके लिए बलात्कार 
जसा घृणित काय शिया जाता > जिम काप्र आवना की वरृप्ति मृगय प्रोरक तत्व 
नही होती । 


(5) श्राकस्मिकता 


केमी कमी एेसा होता है कि एे्ी परिश्वितियां जमलेती हँ किव्यक्तिमेएका 

एक काभेच्या उत्पन्न होती है श्रौर बह ग्रवसरफालाम उढा कर अ्रपनी कमेच्छा पूरी 
करने पर तत्पर हो जति है ।जगलसे रेने लम्डी मादते या पशुचराते पोलरपर 
प्मवेले नहति सुदूर निजत स्थानम जव कोई महिला पुरुप कौ भित्जयेतो कोई 
व्यक्ति श्रकिह्मिक्‌ मिलन का लाम उठाकर काम पिपासा शात करना बाहतादै,तो 
कौई वलपूवक घलात्कारक्रेसे नही चुकता । णेसी स्थित्िमे पुरूपकानवक्येई 
मतव्य होताहै आ्रीरन कोई प्रर तत्व केवल मान एकातत मिलन की श्राकस्मिक्ता 
ही बतरा्तार के लिए उत्तरदायी स्थिति हाती 
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(6) षालण्डता 


कमी कमी धार्मिक परिवेश मेया सामाजिक सम्षो कै ग्रतगत महिलामन 
से मेलजोल बदा लिया जाताहै। व्यक्ति रिषतो के नाम पर राखिया ववा लेते द 
पनीर सान्निघ्य का लाम उढाकर वलात्तार जमा श्रपराघ कटने से नही चवते ) 


(ध) बलात्कारी चरासदी 


वलत्कार मे शिकार महिला कौ मन स्थिति क्या होती है 1 
गहन पीडा से गुजरना होता है ? यह्‌ सहज कल्पना का विय दै । यह ( 
प्रश्न दै! वलत्कारी के माथतो यायालय क्था करता है यह भ्रलग वति हैष 
बलात्कासे बलात्कार की शिग्र महिला का तौ जीवन ही वर्वाद बर देता दै । बह 
धोगी क वुकते षे मीवदतर होजाती है वह्‌ षरकी रहती हैन घाट कौ । यटिविवा 
हित महिला ह तौ पति उनको नही रेमा पौर वाति श्रपनी तीक सान से वनन वे 
सि्‌ उपैकषित वरगे वच्चे घणित र्ट से देेगे । पदि भरविवाहित वाता ह तो कोई 
विवाह करने को तत्पर नही होना है । समाज मे परिवार की प्रतिष्ठा गिरती ही 
मोहल्ले गाव म चर्चाका विषय दहो जाता ह । उपैकषित व रिति दध्या उती 
ह! चचल निगाह इतजार करती दिवाई देती है 1 कुलटा कृसकतगी केरूपमं 
समी जाने लगती ह ! णेप्ी श्रवला से यदि कोई विवाह मी करने कौ तयार होता 
हतो दया मायसे द्रवित होषरर यह मम वर मि वह दयाकौ पाव ओर विवाह 
करना एव घम क काम हं जिसका यह सावना जीवन पयत क्चौत्ती रहती हं । 
ेसी मगा हदया नारी अ्रपना जीवन जीती है। ण्यातभ्सोम चिता केसमृदम 
दूयत वाहर निग्लते। इम प्रस्मर वनात््ारसे घ्रन्त नारी स्वय को सोती ह स्वय 
कौ भरत्मिता मोती है श्रम्‌ को वोती है सामाजिक प्रतिष्ठः साती है प्रौर सोती है-- 
पति वा विश्वास मा-राप का प्यार मवधियो का [दुलार मिष्य यौ भाका्ाए 
स्वप्निल गार भै कल्पना्ये । उसो क्या मिलता है जीवन मे--तिरत्कार 
श्रानोचना । उपेक्षा । पुरा अर वेषण । चिरित्मङीय परी ष्ण! व -यायालय के 
दौरान लज्जा! णील मग प्ररन । जहा प्रहर च्प्टि सरौददारकी सी उती द 
यहश्या हो जातीषहै ण्व गिग हई प्रोरत शील मग भ्रौरत 


उसको दिनी 
एक मितनीय 


अलात्कार नियमा तर्मत विधि व्यवस्था 

मारतीय सविधान मे प्रदत्त मूल श्रयिवादाके परिप्रिकष्यम पु 
प्मयिकार तेशमात्रमी गहीह वि वह नारी को हिसात्मक शोपणका स 
प्नौर पनी पारिविक मनादृत्ति का भिर प्रवता विवर व भ्रगहायनारीक्ाव 
यदिदहसा होवा तो स्वतचहूमारत कौ सामाजिक य्यवस्या दोपी है । समाज 
शामाजिष स्यवरया दोषी है। 


श्पवो यह्‌ 
घन रामभ 
नवि । 
की 
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वलात्कार जैसे प्रपरायो की सामाजिक विमीपिकरा से चरित भारतीयं समाज ) 
धन राहन पहु चाने के लिए सरकार द्वारा कतिपयं विवेयक पारि कर इम प्रपराघं 
पर निय प्रामर भरङगुश लगाने पर विवारश्रियादै। 


2 महिता हत्य 

भारतीय दड सहिता की धारा 299 व 300 मे हत्या के प्रपराध वौ परि- 
सापित रिया दै! हिसालक मानवे वध क्व हत्या माना जातारहै भौर कृव नही, 
दसी व्यवस्था इन धाराप्नोमे वी गईटै। वस्तुत विधिकर ष्प्टिसे प्रत्येक मानव 
घधं हत्या भ्रपराध नही माना जाता है । जब मानव वध उन परिस्थितियामे किया 
जाता है जिनका न्यायिक भरौचित्य होता है उन परित्थितियो मे वह्‌ ्रपराघ करता 
हैसो वहं हत्या का भपराध नही माना जात्ता । हत्या का भपराध वहु मानवीय वष 
है जिसकोक्षि हत्या के द्रादे से पणं जानकारी के साय रिया जातारहै। 


भारतीय दण्ड सहिता की धारा 299 व 300 मे निम्नाविति रूपसे हत्या कै 
भरपराध को परिमावित दिया गयारहै- 


299 -प्रापराधिक मानव वध-जी कोई मूत्युकारित करे केश्रागयसेया 
ठेषी शारीरिकि क्षति कारित केके श्राणयसे जिससे मृत्यु कारित हौ जाना 
सम्माव्यहो या यदज्ञान रखते हए कि यह सम्माव्यदहै कि वह उस कायस मृत्यु 
कारित करदे कोई काय करै मृत्यु कारित कर देताहै वह भ्रापराधिक मानव 
वध का श्रपराध करता है। 


स्पष्टीकरण 


वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्तिकवो जो क्म पिकाररोगशया श्रम शयित्म 

से ग्रस्त दै शारीरिक क्षति कारित वरताहैभ्रीर तंदद्रारा उस दूसरेव्यक्तिकी 

मृत्य स्वस्ति (शीघ्र) कर देता है उसकी मृत्यु कारित करता है वह समा जाएगा । 
स्पष्टीकरण-2 

जहा क्रि शारीरिक क्षतिसे मृत्यु कारित क्य गर्दै वहां जिसव्यक्तिने एषी 


शारीरिक क्षति कारित कीहो उसने वहमूत्यु कारित कीरै यह्‌ समकाजाएगा 


यथपि उचित उपचार श्रौर कौशलपरण चिक्ित्ता क्रेसे बह मृत्यु रेकीजा 
सकती थी । 


स्पष्टीकरण-3 । 


माके गभेमे स्थित क्रिस शिशु की मू्यु कारित करना मानव वव नही है, करतु 
क्री जीनित्त शि की मूष्यु कारित करना भ्रापराविर मानदववकौकोटिमे श्रा 


५. नारी चेतना शौर ग्रपराध 


सकेगा यदि उतत णिणुकय कौईभाय बाहर निकाल श्राया हो चपि उपरिषुते 
श्वास नही लो है या वह पुरत उत्पत मेही हभाहो। 


300-हत्या प्राये बताई रपवादित दशा को दयोढ यर श्रापराभिक मानव 
वध हत्या है यदि वह्‌ काय जिसके द्वारा मृत्यु कास्ति की गई हो मृ्युकासतिक्णे 
कै श्रागयसे किया गया हा भ्रथवा 


दतरी--यदि बह एेसी शारीरिक क्षति कारित करन ॐ श्राय से विया गया 
हो जिससे श्रपराधी जानता हौ किउस व्यक्तिकीभ्यु कारित करना माव्य टै, 
जिप्तकौ वह्‌ अहानि कारित की गई हो अ्रथवा 


तोतसो--यदि बह विसी न्यक्तिषो शारीरिक क्षति मारित करे के पराण 
से कियागयाही श्रौर वहु शारीरिक क्षति जिसके कारित करगे भा भागयहो 
कृति के मामूली अनुक्रम मे (साधारणत ) मृत्यु कारित बरन के लिए पर्याप्त 
हो अ्रथवा 


चौयी--यदि काय करन वालाव्यक्ति यह्‌ जानता हो वि वहकाय इतना सकट 
प्रखहै कि पदी सम्माव्यताषै कि मृत्यु कारितिक्रही देगा यारेत्ी शारीर 
क्षति भारति कर ही देया जिसे मृत्यु कारित हाना सम्भाव्य है भ्नोर बह गृ 
कारित करनै या पूर्वक्तिरूप के क्षति कारित करने की जालिम उठने क्रे तिए 
किसी प्रति हेतु (भयाजना) के विना ठेसा करे। 


श्रपवाद-4 श्रापराधिक भानव चध कर हत्या नहु ? 

श्रपराधिक्‌ मानव वघ हत्या नही है यदि श्रपरापी उस समय जवि बह 
गम्मीर भौर भ्रचानक प्रकोपन से ग्रात्म समयम कपी शक्तिसे वचित हौ सयम नही रते 
स्के। उसव्यक्ति पी जिसिनतरि वह॒ प्रवोपन (क्रोध) दियाधा मृत्यु मासि 
करेया वक्ीभरयव्यक्तिकौ मृत्यु भूल या दुधरना वश कारित करे । 

ऊषर का ्मषवाद निम्नलिखित परतुको कै भध्याघोन है- 

पला--यह गि वहे प्रकोपन (गुस्सा) किसी व्यक्तिका वथमरमैयाभ्रष 
दानि नरे षे लिएु भपराधौ स्वयम बहान से तथा स्वेच्यं प्रकीपित नही क्ियाहा। 

द्ेषरा--यह कि वह प्रकोपन विसी रेसौ वात द्वारान दिगा नो 
विषिकै पतनम या लोक सेक द्वारा देते लोग सेवक कौ शक्तियो पे विधि पूर 
प्रसागमेक्छेगर्हटो। 

तौश्रदा---यह्‌ ति वह्‌ प्रशपन दिसो रेसी यातद्वाराने दिया गथाहोजो 
परा््वट प्रतिरशः कै प्रयिकवारबे विधि एण प्रयोगमेकीगर्ईहै। 


मारी श्रौर हिात्मक अ्रपराधं 35 


स्पष्टीकरण प्रकोपन (कोघ व गुस्सा) इतना गम्भीर श्रौरं श्रचानकथा 
या नही किश्रपरावकोहृत्याकीकोटिमेजानेसे बचादे यह्‌ तथ्यकाप्रण्नहै)। 
हत्या का श्रपराघ सबसे जघ य श्रपराध माना जाता है क्याकि इसमे जीवन 
की व्यक्तिगत क्षति होती है रौर वह्‌ एेसी क्षति होती है जिसकी पूर्ति क्सीभीरूप 
मसम्मवनही होती है हत्या का प्रप्रा भ्रौर्‌ मी धिक्‌ धृशित्त-च-गम्मीरतबहो 
उक्ता द जवि पुरुप नारी की हत्या करता है उस नारी की जिसकी रक्षाका मार 
पुरुप पर ह ग्रीर जो पुरुप आओ्रिता है बुश को समपित है । पुरुप द्वारा नारी वध 
यह पुरुष के पौरुप पर तमाचा है उसकी हीनता का प्रतीक है व उसकी पारिवकता 
व पशाचिक्ता कीकर भ्रमिन्यक्तिहै। 
नारीकी हत्या करने के लिए मनुष्य मन मे वमनस्य पाले श्रौर रस मतन्य 
नै" माथ हत्या जैसा कृत्य करे यह्‌ क्सी विडम्बना दह 1 वह्‌ प्रश्न भौर मी ज्वलत दहो 
उठता है जवकि प्ति श्रपनी पत्तियो की हत्यारये करते है, जिन पतिनियो को वे पूणां 
समपणं फे साथ जीवन पयत रक्षा मार सुखसागर रूपमे स्वीकार करते । 
उन पत्तियो के साय यहु निमम भरत्याचार कि उनकी इहलीला ही समाप्त करदी 
जाये, बाह रे पौरुषपूण पुरुप । रक्षक रूपी पति ! जो जीवन व मरण का साथी 
है जिससे पत्नी की मुक्ति है जनम-मरणः केबधनसे बहु पति श्रपनी पत्नीसे 
मुक्ति पाने के लिए कितना सुगम उपायदूदताह वघ] वघ करते हप्याके प्रपराध 
से वचना चाहता ह । 
उक्त मानवीय सवेदनात्मक स्थितिया जो सामाजिक जीवन की श्राघारभूता 
है हमको सहज हौ यह्‌ विचार करने पे लिए बाघ्य करती ह किमहिलाप्रो षी ददप 
के पीदेक्याप्रेरक तत्व ह? क्या कारण रहै, जिनके वशीभूत महिलाभ्रौ की हत्याय 
होती है? इस प्रकारवेी हत्याप्री मे क्या समरूपता ह्‌ ? वरतुत्त एसे कौन से पुरुष 
है जौ महिलाग्रो की हत्यारये करते ह यावे कौन सी महिताय ह जो महिला होति हुए 
मी महिलाभ्रोकी हत्या करती या सहयोग वरती हैँ? देसी कौन सौ महिनारये है 
जो हत्याभ्रो का शिकार होती है? इनका हत्याभ्रो से क्या सम्बध होताह्‌? हत्याके 
भ्रपराधम हत्या की शिकार महिलाग्रो की क्या भूमिका होती? 
उक्त समी प्रण्नो का उत्तर दिया जाना आआवश्यकभीहु1 कई विदानोने 
दस प्रकारके भ्रष्ययन प्रस्तुत किए है जिनके भ्राधार व परिस्थिति के ब्रवलोकन 


चे विवेक्रशील विवेचन रेभ्रावार पर इन ब्रहम प्रष्नो वा उत्तर दिया जाना 
प्रावश्यक ह । 


हेत्या व हत्याग्रो कौ शिकार महिलाग्नो के सबघ 


यहतो कोई पाग्लया चारबुटेणायां उक्त ही ह्येया जोकि पाजम 
स्वितियो मे भ्रनजान महिलाम्रो की हृत्या करता हो भ यया अधिका प्रकरणोमे 


४. मारी चेतना प्रर प्रपर 


मर हत्यारे व हत्या की, शिकार महिलाएं परस्पर परिचित होते ह प्ख परिनि हते 
है, धनिष्ठ कूप से परिचित होति है । श्रधिकाशसरूपसे निरीह पलिया ही पति द्राग 
हत्या की शिकार होती या फिरहोतीरहै भिका या किरप्रेमम वापक 
महिलाए या फिर वौच-वचाव करने वाली भ्रमागी महिलाएं । पारिवारिक ग्रता 
मजस्य च दाम्पत्य जीवन भरतामजस्य का भ्रमाव ए तत्व है जोकि मुस्यतया 
महिला हृत्याग्नो के प्रोरणामरुलक कारण वन जाति हँ । 


महिलाम्नो द्वारा भी उन महिलाग्रो की हत्या अधिकक्र होती है जिन्व 
जानती हँ जिससे उनके पारिवारिक सबघ होते ह-बहुएं वेटिया या साप्त षा 
ननदव श्रय सवधी महिलाएु श्रादि हत्या की शिकार होतीहै। 


इस प्रकार यह्‌ मयता है कि प्राथमिक सामाजिक सवधो मे जीवन यापन 
करम वालि पुरुप व महिला्ये ही हत्या परे श्रषिवाश रूप मे इतं भ्रपराथ मे पिप 
होते है। 

सदभित इस मा-यता को वल मिलाहै कई भरध्ययतो से । सन्‌ 188; 
1905 की श्रवधिमे गलंण्ड व वेल्समे भ्रध्ययन किया गया जिसके भ्राधार 
पर 487 हतयाम्नो मे से 124 पत्नयो क हत्याय उनके प्रतमो ने कौ यी । 115 
भरमिकाभ्रो की हत्याये उनके प्र मियो दाराकी गई थी। बौलफ़गगने फिलदित 
फियामेजो प्रध्ययन किया उसके निष्क्पसूपमे मी यही तथ्य उमर कर प्राया 
वि हत्यारे व हत्या की शिकार महिलाएं वैयक्तिक धनिष्ठ प्राथमिक रवध बाति 
व्यक्ति होते ह । उसके श्रगुसार 65% व्यक्ति प्राथमिक सवच वाले होते ह जिनम्‌ 
41 प्रतिएत पतिना होती हैँ जौ परतियो द्वारा मारी ज्तीदैं। 


शक्फ (नट पेटनस इन प्रिमिनल होमिस ड 19458 पष्ठ 11 204) धि सवन 
व व्लनने इगलण्ड मे 1958 व 1968 की श्रवधिङके यीच का प्रव्ययन गा 
जिसका निष्क्प मी यही यात्र पतिनिया ही महिलाभ्नो मे हत्या की भ्रिकाध सस्या 
मे शिकार होती रहै! 

(मर्डर 1958 से 1968 ल-दन 1969 एोम भाफिस रिपोट भन मडर) 

भैक्डोनल्ड ने मौ 19वी व प्रारमिक 20वी एताम्दी वै भरघ्ययन ठे ब्दी 
निष्क्प निकाला कि हत्याक्यै शिकार महिला सामा-यतया धनिष्ठ स्वपो वासी 
महिलाएं होती ह । मैकडोनत्ड डथ पेनाल्टी एण्ड हामिसाद 19-11 67 

1930 मे जमनी मे बान हानिगरने म्रध्ययन क्रिया जिखम निष्प य्‌ 
निकला वि 62 प्रतिशत हत्या कौ शिकार महिलाएं पत्निया थी जिनकी ह्या 
उनके पतियो दाया की गरई। 

हस यौन होर्डिगर (दी व्रिमिनत एण्ड हिस्न विविटिम 1948 प्रष्ठ 392) 
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शिक्षा ~> 
जंहा तक भ्रपराधी व द्रपराव कौ शिकार मिला ईनः श स्तक प्रश्न 
है यह सामान्य रूप से माना जाताहै कि भशिकषित व्यक्ति ही मेहिला चव-मा.पत्नी 
वथ क्रते है वयामि श्रिक्षा अविवेक कौ जल्मदेती है रौर श्रविवेक श्राक्रोश को। 
अवरेण मे अपने कोध को नियतित न करने फे कारणा प्रति श्रपनी पतनी याकिसी 
मी श्नयमहिलाकी हत्या कर देताहै कितु इसके साय यहुमी सवेह किया 
जा सफता है कि शिक्षित परति ग्रपनीः पत्नियोकौहत्यामी कर देत हा शरौर उनका 
श्रात्महत्याके रूपं म प्रस्तुत करणे मे सफल हौ जति है जिससे वे पक्डे नही जत्ति 
ह्ये जव कि श्रशिलित पेखा नही कर पाते ह प्रौरः वे पकडे जाते है तथा दडितकर 
दिएजतैह्‌। हमारी मायता यहद किं जवे पुश्पके प्रदर षा उस्क्राषशु 
जगतताहैतौ वह प्रन्धा हो जाताहै। चह पुरुप शिक्षितो या ्रशिक्षित जव वह 
प्रतिशोष कौ ज्वालां मे जलताहै तो उसको कुछ मी दिखाई नही देता न उवौ 
श्र तरात्मा की फुसफुसाहट सुनाई देतौ है भ्नौर न उसी विवेक की दहाड ही सुनाई 
पडनी है शोध मे पागल वहनतो कानूनकी चिताकरतादहै भ्रौरन सामाजिक 
बधन वमर्यादाप्नोकी ही । वह हत्या कर ही बता है मावावेशमे भराकर। बाहे 
फिर आक्रोश शातते होने पर वहे प्रासुप्नौ का समुद्र बहाये या पश्षातपिक श्रणनि 
मे श्रहनिश जनता र्हे। 
यह्‌ सव प्रिस्थितिवशाते स्थितिगते होता है, जसौ स्थित्िहोत्तीहव 
जितने उकसानै वाते त्प्व होते है, उसी के ्रनुखार उत्तेजनात्मक प्रतिश्त्यि होगी 
कितु यह्‌ सवर व्यक्ति कै व्यन्त्त्वि पर निमर करता ह जिस्म उसक परिवैशकामी 
योगदान होता ह । यथा वह व्यक्ति जो भ्रपने परिवार मे श्रपनी पत्नी कै व्यभिचारी 
व्यवहार कै प्रति उतनाभ्रानामकं व उत्तेजनात्मक व्थवहारनहौ करेगा जिसने प्रपनी 
माताया बहनि का व्यभिचारी श्राचदशं देस्षाह जितना वहं व्यक्ति जिसने 
श्रपते परिवारमेः पतिव्रतं धमकी पूजा होती देखी ह। दस प्रषार व्यक्ति की 
उत्तेनना किम प्रकार प्रतिक्रियात्मक व्यवहारको जमदैतीह्‌ प्रष्येक व्यक्तिके 
भ्यक्तिगत गुणा व्यक्तित्वं सरचना व उसके परिवेश पर निमरकरतेर्ह। परलीसेजौ 
श्धक्षाएं व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक होत्ती है ्रौर जव वह उन ्राकाक्नाप्नो 
के श्रनुरूप व्यवहार नही वर पती ह्‌ भौर श्रपनी श्रपेक्षित भूमिका नही निमा पाती 
हती श्र्तामजस्यात्मक स्थितिया उत्पन्न होती है श्रौर उन ्र-तगत व्यक्ति भपरना 
प्रतिषती व भ्राक्रामक ग्यवहार करवठ्ताह जोव्यक्तिके स्वमावेव चरिव्र पर 
निमरक्रताह। 
शिक्षा का योगदान व्यक्ति क व्यक्तिगत गुणा सरचना मे एक श्रमावी कार 
हो सक्ता ह जिससे ति परिणामोकेभयस्े याफिर भ्य उपलब्ध विकल्प थवा 
तलाक प्रादिके द्वारा दयुटकारा पानके संदम मे शिते व्यक्ति विदूरे प्राध,स्पर 
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विपरीत परिस्यित्तियो कौ टाल जाता हं भ्रौरहत्यान कर विचार कर सक्ताह, 
वह्‌ भ्रफसाना जिसे भ्रजाम तक पतानामे ह्‌ मुमदिन। उसे एक बुबमूर्त मोढ 
देवर छाडना भ्रच्छा ।* 


ईस रवार शिक्षित व्यक्ति नारौ हृत्या जसे श्रपराथसे प्रयिकाशत द्र 
रह सफ्ता है, यह सम्भावनां कितु सत्यता तो धक्डौ वे धेरै म ही 
वद ह्‌। 


2 श्राथु 

जहौ सक श्रायुवगकाप्रश्न है युवावस्या ही फेस भ्रवस्थाहै जिस 
प्यारभो प्रधिकहोताहै रौर घणा भी! इस प्मायुमे मी प्नाद्गोश श्रविके 
भ्राता श्रौर जीवन की समस्याभ्रो को यलपूवप सुलमनिमे पुष प्रधिक विश्वास 
करता है । भ्रधिकाण युवाजनों के तिमे शक्ति ही समस्या निवारणं का साधन होता 
है वलवाने ही प्रत्येक वस्तु पर श्रधिकार जमा सक्ता रहै 1 गुवावस्था संवेगात्मक 
श्रवस्या है जहा भावनात्मक श्रावेश च सवेगात्मक घाक्राश श्रपनां रग दिवि है। 
जहा जौवन मे श्रसामन्जस्य षी स्थिति भ्रा जाती है उस्र समय सवेगात्मकं स्थिति म 
विवेकहीन पुरुप निरीह षत्नियो की हत्या तक कर वते है । इस प्रकार 20 वै 30 
वपकीश्रायुही एसो भ्रायुहो सकती है, जिल श्रायु वग मे पत्नी इत्यापो की घटनाए 
सर्वाधिक घटित हो सक्ती ह्‌ 1 श्रषराव शास्वी श्रघ्ययनोसे भी दस धारणा मी 
पुष्टि होती है1 


3 गरीवी व कमजोर श्रायिक स्थिति 

वया गरीयो कौ रेखा के नीचे या मध्यम श्राय वर्मी परिवासो मे ही परलिणो 
की ह्याएं श्रधिक होती हँ? क्या यरीवौ या म्यम प्रायका सम्ब्रध पत्नी हत्यग्ना 
से श्रधिकहै 1 क्हाजाताहैकि्रेम समृद्धि मे बढता है जवकि दुदिनोमे घटता है 
गरीवौ कलह मूलक है श्रौर कलह से ब्रोध उत्पन्न होता है निराशं व हताश पतनी 
शरोधावश पत्नी पर हाय उठते है । वे पत्नयो की श्रावश्यकताभ्रो की पूति तो नही 
क्र सक्ते वितु उनको चुप भ्रवश्य कर देते है । पत्नी हव्या करये उनकी [4 
कोसदाके लिए शात क्रदैतेहै1 इस प्रकार दरिद्रता कलह मूलः होकर अताम्‌ 
-जस्य की स्थिति उस सीमाः तक उत्पन्न करदेती है कि पतिं जो अपनी भ्रायिक 
सुघारमे मे अक्षम होता दहै तोनिराण पति श्रपनौ निराणाको श्राक्रामक्ता कै माध्यम 
से भक्ट करता है श्रौर उसो निरीह षतो उसको शिकार होती है जिसकी इदसीना 
समाप्त कर दी जाती है उसके पत्तिके द्वारा। 

इस प्रकार पत्नी हत्या को घटना भराधिक विपमता्मों से धिरे परिवारो मे 
श्रधिक होने को सम्प्रावना वनी रदत दै। 
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नारी हत्या फे विविध कारण--पूरवोक्त कारको के श्रतिर्क्ति नारी हत्या 
पेया कार्ण हो सक्ते? 


क्या पुग्पौ द्वारा महिलाभ्रोकीहत्याहो जातीदहैण या किर हत्या करदी 
जातीहै? पत्निया ही श्रधिकतर क्यो मारी जातीह? क्योकि ये पतियो के 
सानिध्य मे होती ह एव उनम सामजस्य का अभाव परतिकोह्यामे लिषएप्रेरिति 
कंरतादै। 


विना कारण कोई हत्या नही हो सक्ती चाहे गलत फहुमी ही कारण रहा 
हो महान नाटककार शेक्सपीयर की नायिका उस्डिमोना उसके हन्शी पति भ्राधेनो 
द्वारा मारी गई चरिनहीन होने के सदेह मे जवकरिं मरनेके पूवे मी उसकेमुहसे 
आयेलो का नाम हौ निकल रहा था भौर मृत्यु के पश्चातु मीः सात्विक मुस्छान उसके 
चेहरेपरधी। 


मृख्यतं पत्नी हत्या के पीेजो कारण होते है उनमे मुस्यत निम्नाकित 
कारण है-- 


1 व्यभिचारिणी नारी 


कोई मी पुरुप व्यभिचारी स्ती को परसद नही करता । जव भुरुष श्रपनी 
पत्नी को पर पुश्पके श्रकोमे देखलेताहै यापर पुरुप प्रक शायिनीके रूपमे 
देख लेता है त्तो फिर वहु उसको एक क्षण भी जीने नही देना चाहता है । उसके 
व्यमिचारी भ्राचरणको सहन नही कर पाता जिससे मावाबेशमे वह्‌ ब्रोधके 
वणभरूत उस प्रपचा व्यमिचारिणी पत्नी की हत्या करदेता है! जिससे बह पति 
त्रेत धम की श्रेक्षाक्रताहै। 


2 पत्नी दारा ्रवरोधक भूमिका 


जव पत्ति प्रस्प्रीमामी टोतादै रौर उस्केप्रमकेः नाम प्रर पर्णी 
अवध समधरहाति ह तो पत्नी इस सबध से शषुन्व होकर प्रतिरोधक्रतीदहै। पत्नीव 
उक्षकी भ मिका रपे भिलनमे पत्नीको वाधक मानते ह) श्रत शूलरूपी प्रती 
को हटाने मे सिए एति भपनी पत्नी की हत्या कर देता टै ताकि बह भनी प्रेमिका 
को प्रपनास्फे। 


कसी श्रम मे जव पति बिसी दुन्यघ्तन जसे जु्राव शराव शा शिकार हेता 
दै भोर पत्नी पतिको स्रमभराती दहै तो पति पत्नी के अरति वितृष्णा की मावनामे 
प्र्तिहोजातादैस्नर णह कलहुम वाक गुद्धके दौरान प्रोषित होकर पलीकी 
हृत्या कर बस्ता है) नत 
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3 पत्नी फे प्रति धूरा 

गृ ब्यक्तिरेसे होते ह जिनके विवाह उनकी इच्छा के विषद्र होते दैवे 
बुष, भ्रगिक्षित गडान्‌ श्रह्वारी पटिनयां पाकर वितृष्ठा पने भर उठो है वै 
श्रपनी पतिनयो से षणा वरते ह रौर कमी कमी चोट ऋगदोम मारपीट क दौरान 
हत्या जसी घटना धटित्त हो जती है 1 


4 प्रभिकाम्नो को हेत्या 

जवप्नोम की परिशितति मिलने नही हयो पातीतौप्ंमौ यह निश्च 
कर तेतादै वि यदि प्रोमिकाउसकीन होसकी तो वहु उसषकोश्रय कीनदी 
होमे दंगा। 

इसी क्रममे यहमी देखा गयादौ कि जवप्रोमी श्रपनेप्रेम ष श्रसफन 
हो जाता है श्नौर उसकी श्रमिकाः उमका धो देकर प्र पुर्पसे पेम कल 
लगती तोप्रेमी शष्याकी धग्निमे जलने लगता है प्रौर वह यही धारणा 
बनालेताहै कि उसकी भ्रौभिका चाहे उसको न चहि वह विस आरफो चदिषौ 
तो मृश्किल होगी । यदि उसी प्रभिका उसष्यीन हो सकी तो वह यर 
नदौ हो सकती । इस प्रकार धरसफल प्रमी श्रपनी प्रोभिका की जीवन तीता 
समाप्त कररेतादहै। 


5 प्रतिशोधके रूपमे 

जब इच्डित वस्तु की प्राप्तिन हो तौप्रतिशोधवै ष्पम भ त 
प्रतिद्रद्धीकी पत्नी विन याभ्रय सम्बपी महिता की प्रतिशोध तेने के तिए हता 
करदी जातीदै। 


6 इच्छानुरूपं व्यवहार न करने पर 

जब डकत या राहनन लूटपाट फरते है भौर महिवाभ्रो पै षर की घ्वी 
या गहने मागतेहै तोन देने पर उनको जानसे मारे दिया जाताहै नयौ त 
च लुटेरा के मस्तिष्क मे एव ही वात्त रहती है फिवे लूट कामात तेकर जल 
जल्दी माग जाये ! जव कोई मी प्रतिरोध करता है तोते कोई दयानदी रिति 
प्रौर मदहिलाभो तक कीदृत्याक्रदेते है। 


अगड़े मे बीच बचाव क दौरान 

जव दो विरोधो दतो मे कणा होतः है शरीर लडाई हवियारसे होती टै 
तो उस समय महिवाए वीद-वचावके चिये प्रा जाती भौदवे दुर्माग्यवस मारी 
जाती + 
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8 पडे मे सहयोगो ने के कारण 

जव पुरुप पत मे तते ह तो घर की स्तिया सहयोग के लिये श्रा जाती 
है 1 भगडे के दौरान जव हथियार चले जति तो सहयोगी के रूपमे भ्रई 
महिलाप्रो कौ भी हत्या हौ जाती दै । 


9 श्रवघ सम्बन्धो से वचावकेरूपमे 


प्राय यह भी देखा जाता दहै कि जव श्रवेध सम्बधों की जानकारी निकट 
सम्ब-घी महिला कौ हौ जाती दहै, तो श्रवध सम्बघ वलेस््रीव पुरुप ेसी महि- 
लाभ्रोकी हत्या कर देतेर्ै, ताकि वे बदनाम न कर स्के भ्रौ प्रमी युगल बदनामी 
से दच सरके । 


10 काम चशीभूत 


सा भी सुना जाताहै कि वैश्याएु जो श्रनत्िक शारीरिक व्यापार करती 
ह वे कामाच पुरुप को ्रवत्रदेनति मनाकरदैतीहै तो एसा कामुक पुरुप एसी 
षश्याका षधक्रदेताहै जौ उत्को वुलाकर उसकी काम पिपासाकोशातनकेर 
उसका श्रपभान करती है । एसी हत्याए प्राय उस समम प्रधिक हातीं जवक्रिवे 
श्रकेलापन पातेर श्रौर पुरुप नशेमे हातिरह। 


11 सुलवादी विकृत मनोवृत्ति 

कख पुरुषरसे होने ह जो विकृत मनोवत्ति के होते हैँ श्रौर परपीडा मे सुखं 
का श्रनुमव कर्तेहै। वेस्वियोकैमुह से निकलती चीलोसे कामं रूपमे उत्तेजित 
होति प्रौरस्परीकेशरीरकीचोटो से निक्ते रक्त कौ देखकर उनको परम सुख 


फा भ्रनुमव होता है। वे स्त्रियौ को पोडा पटचाते समय तनी पीडा पवाते दँ कि 
एसी स्त्रियां मर मी जाती है। 


12 परिवार का वोम न वहन करने पर 


कमी कमो पतिजा किं रग्णताके कारण या शारीरिक श्रक्षमताके कारण 
था मनौविफार्‌ फे वशौभूत भषने परिवार का मरण~पोपण करन म समथ नही होते 
हतो वे भ्रपनी पल्निमोकी हत्या इस कारणा कर देते हँ ताकि उन पर भरण पोयण 
कामारी नही रदे। देते व्यक्तिस्वयमी प्रात्मह्त्याक्रतेतेर्हु पाक्रनेका 
मया्त करते ह! परति श्रोधावगर पत्नी परदाय उठा तेहाहै प्रौर बह उष्ठकी 
भ्रावश्यक्तार्परोकोपूतितो नही कर सक्ता कितु उसकी हृत्या कर उसकी प्रावाज 
भमै दाष लिए शान्त करदेता दहै! इस भकार जव दर्दिता कलहे मूलम होकर 
भसाममअस्यष्ी स्थिति दरस सीमा तक उत्पन्नवरु देतीदै निरा पति गो 


1 
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श्रपनी प्रायिक स्थिति मुधारने मे श्रक्षम होता है वह श्रषनी निराशा कौ प्राक्रामक्ता 
के माध्यम प्रकट क्रताहै भौर उसकी निरीह पत्नी इसकी भिवरार होती ह 
जिसकी इहलीला समाप्त कर दी जाती है उसषके पतिकेदट्राराही। 

स प्रकार पत्नी हत्या की घटना प्रायिक विपमताभोसे पिरे परिवारम्‌ 
प्रधिक होने की सम्मावना वनी रहीरै। 


13 सम्पत्ति सम्बधी ऋगडे 

कमी-कमो बेटवारे की नौवत सयुक्त परिवारमे श्रातीटै भौर इस वच 
माहयो के बीच उनकी पत्निया बोलती है श्रौर भ्रधिकार जताती्हैः ता षी 
स्थितियो मे प्रोधावेश परिवार कौ महिलाभ्नौ की हव्या हो जती है । 

कमीक्मीरेसाभी होता है कि पत्नी उसके पिता कौ सम्पत्ति की एक मात्र 
उत्तराधिकारिण होती है श्रौर वहं श्रपनी सम्पत्ति पति के नाम नही कराती है दी 
स्थिति मे स्वाय लोलुप पति पनी की हव्या कर सम्पत्ति पर भ्रधिकारजमाना चाहता 
हैप्रौर कई पतिेसाकरतेमीर्है। 


14 पत्नौ की लम्बो बौमारी 

पत्नी का श्रधिक लम्बे समय तक बीमार रहना भी कष्टमूलक हीता द। 
लम्बी बीमारी के कारण पत्नी चिडविडे स्वमाव कीहो जाती टै वह याव 
तुनक भिजाज हौ जाती है । कमी कमी परति शुन्यं होकरपलीको चुप कले छु 
प्रहार कर वैठता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है 1 देसे मी दानव नर पिशाच है 
णो लम्बी बौमारो से पीडित पत्नी से दुटकारा पाने केश्रयास मे उपक हत्या ही क 
देते है--दवा नदेकर शूला रखकर याश्र-य माध्यमसे। 


15 घछयोटे-दछोरे कगडे 

क्मी कभी घोटी दछयोटी वातो पर पति पनी वा भ्रापसमे विवादहो जाता 
दै वच्वौ को पढाई प्ावारागदीं था सास ससुर ननद-देवर के व्यवहार एव पोह 
क बुराई श्रादिं विषयो पर विवाददहो उस्ताद श्रौर केमी-कमी विवाद उग्र प 
धारणा कर तेता टै जिसमे परति पत्नियो परं प्रहार कर बठ्ते है जिसते पलिर्यो की 
हृत्या तक हौ जातीदहै) 


16 पल्निो का उत्तेननाकारी व्यवहार 

कमी वमी पत्निया पतियो का सामना करती है वरावरी वरती ह, तिय) 
देतीर्है भौर पतिकोक्हती है कि उसमे हिम्मतहैततौ उन पर हाषउटाये या उनक्नौ 
मारदे1 इस प्रकार को उत्तेजनात्मक स्पितियां उत्व दर वे स्वय मूत्युकषो निम 


€ 
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देती है रौर पति श्रावेश मे मारते पीटते है, पलियां प्रतिरव कृुत्ती दन्त उनकीर 
हृप्या तक हा जाती है । ९ पि १ क 
नी] 
17 भू ठ बोलने की श्रादत ४) {भस्म ¢ ८4६4 


सामायतया कू5तो समी बोलते कोईकमता कटर कितु बु 
महिलां श्रधिकं भूड बोलती है। ठेस क्यो? कारणा मनोवैज्ञानिक है।जोभी 
ध्यक्ति भ्रषने श्वापक्तो मनसिकसूप से श्रषुरक्षित सममता है वहु म्रधिकमभ्‌ठ 
बोलता है । इस शअरमुरक्षि्त मन स्थिति के पीचे उस व्मविति का मय होता है जिसके 
सामने या जिसके लिए भूठ बोला जाता है । परय सत्ता वाले समाजमे नारी किसी 
भी भमिकामे परिवारमेहौ पुरुष से डरती है। मा पिताजी मयलातीहै। 
बहु सास, समुर मनद देवर, जेठ पति से भयमोत रहती है 1 बालक माता-पिता 
से मयमीत रहते) इस भ्रसुरक्षित मनं स्थिति के पीछे जो मयम कारणरहै, 
उक श्रतनिहित णम मेजो मूल मावना चिप रहती है वह्‌ दै निष्ट व भ्रनाचार 
तथा दुराचार की मावना । कोई काये मर्यादाहीन परम्पराहीन व्यवस्था विपरीत 
तथा इच्ठा विपरीत होने पर कोई श्रार्धिक क्षति होने परं कमजोर व्यवितिभ्ूठक्ष 
सहाया लेकर श्रपने दोष को चिपाने का प्रयत्न करते ह । महिलाये जौ परिवारमे 
प्रधिशासितदहै वे परूपसे श्रतिष्ट की क्ल्पना मात्र से मपमीत दहो जातीहप्रीर 
भूठकासहारालेतीहै। 


जिस परिवार मे मुखिया का स्वमावं प्रौधी होताटै उस परिवारमे दोप 
छ्िपानि के लिए व बस्तुस्यित्ि पर पर्दा डालने के लिए उस परिवार के सदस्य भठ 
फा सहारा लेते दै । 


परिवारमे पत्नी मूठकम बोलतीदटै या श्रधिक उसफे पति के साथ किस 
प्रकारके सम्बघर्है, पर निमरकरता है । यदि पति के साय सम्बव सामजस्यपूरे 
है सम्बध मधुरहै पारस्परिक सौजयमय हो ठो देसी स्थिति मे परिविरका 
धातावर्श खुता खुला सा रहता है \ पति पत्नी एक दूसरे को जीवन सावी मानते 
हए खुलकर समस्याम्रो के समाधान की चर्चा करते है भौर एक ईसरे के गुण व दीष 
को नही चपिते । एदे मुखर मुखरित परिवार मे भूठ वोचन की श्रादष्यक्ठा 
मही होती 


सके विपरीत जिस परिवारमे पूरय क्रोधी होता है पति पत्म मे सम्बच 
कटु होतेह पति मगडावु हौतादै उस परिवार मे पनी की घादतत मठ चौलने 
कहो जाती है । जव वहं भ्रपते को ग्रनादर, दुष्यवहुण्रसे वचनिफेतिएभूठ का 
सहाराचेतीदै तौ पतिं पत्नौ मे भ्रविश्वास हो जातां । इस ब्रविष्वा्तक 
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भावात उनकी पारिवारिक गृहेस्थी कौ घारदीवारा कौ हिलाकर रत देता है। 
एसी मनस्थिति मे कभीङ्मी पति श्रधीर होकर पनी कौ पीटने लगता है। 
कमी कमी इस मारपीट के दौरान पत्नी की हत्या हो जाती हे। 


18 सामाजिक मान्यता 


भारतीय समृति के यहुचकितत तीन सोपान--गगा गीता नारी है। रणा 
पावनता की प्रतीक खूपा श्राराष्या है पतितपावनी है मुक्ति प्रदाधिका ६4 
गौता-मारतीय आध्यात्मिक जीवन कै व्यवहारिक भानदण्डो व वमति मू 
की नैतिक साथकता की परस्वियिका है । मारतीय मा-यता के मूलम नादी स्ट 
राध्या ्रजख सजनमूला मारतीय सास्टरतिक जीवन की परिष्टृत णुदढता निमलत्ताव 
पवित्रता की भ्रनाध्रगात पुष्पवत्‌ कोमलता कौ प्रतीक है । मारी चिव 
चित्रण मारतीय सरकृति का दपण है । बहुनाम धारि, बहूनाम चिता नारौ खी 
है कयोनिः रत्ये शब्द ब्युतपत्ति मूला लज्जा से सिकरुढने वाली लज्जा रष 
शमना शीलवती नारो ही स्वी है जो पोपितत कौ सज्ञा से विभूषित है कोरि 
वहु सेविका दहै नारी "वामा" है क्योविः वहु नकार से सौद मजन करती 
पुरुप को रिभाने बाली रम्माहै पुरुप कामार धारण क्र वाली मार्याहै। 
मनमोहक मुद्रा मे प्रस्तुत होने वाली रसिका दाराहै रमण म सहरी दै 
त-वागी कोमलागी रमणीहै। नारी ललना है क्योमि वह्‌ चचलता चपलता 


लालसा दच्या तष्णा अआआाकाक्षा परिपूर्णाहै। साथ ही नारी सागर कै समान 
गम्भोरमना है जिखकी चारित्रक लहर पुश्य रूपी किनारे से टकदाती दै 
री के भ तमनवी 


श्नौर तद के आालिगन मे अपनी प्रहिचान पाती रहतीरहै। न। 
गहराइयो मेजो पुरुप खोया व इवा है वही ही उसका सुखमोही दै। पुष्प 
की भ्र्धागिनौ कहलाने वाली नारी पुरुष कौ प्रकृति केरूपमे धारणा करे वाती 
्ै बह सृप्टिगत सारी सवेदनाभ्नो क मूक सदेधिका है किर मी विडम्बना है नि नारी 
भृष्टिकाबोभघारण व्यि हृएमी माता के रूपमे वेदनीया हते हए भी भवता 
कंहलाती है। 


रसो नारी भारतीय सामाजिक सस्ति की पोपकर है वितु यही नारी टि 
छी शिकार है । पिताक परिवार पर वोह श्रौरं विवादोपरात पति षर प्राधिता 
दै। यही नही नारी क्ले पराई कटना पुष्य है पिता दे भर पद रलना पाप है । 


सामाजिक मायताह वि पुरी का पिताममाजमे द्योटाश्रादमी माना जातां 
&ै। पुखर केपिता कामए्न समान म होता है । पुत्री कौ पराई क्रते पर 
सदाष्टी पिता पर बोपूत्रीके सनुरा पक्ष से दवना होता है उनका भरादर 
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व सत्कार वरना होता दै उनबौ उचित च धनुचित्त समी बातो को षरीयतता देनी 


होती दहै! 


मारतमे शु समाज एसे ह जहा लीनता व दुल प्रतिष्ठा को वरीयता 
दीजाती है । जिनमे पृत्रीजम्‌ को हीनता का प्रतीक माना. नाता है । यह ईश्वर 
बा भ्रसिशाप मानाजाताहै। मविष्य मे सारी ग्लानि हीनता हेयता की स्थिति 
ही उत्पप्तनहो वह पुत्री के जम तेते ही दूष न पिलाकरया नशे की चीज 
चिलाकर मार देते हँ जिससे मविष्य मे बोई वरात लेकर उनकेद्धारपरनभ्राये 
श्रौर उनकी प्रतिष्ठा भरभुण्ण वनी रदै तथायेटी के वापकेरूपमेहोनि वाली 
हीनता वहियतास्े चाजा स्कै। उसनारी के कारणा जिसके स्मदनमे चिर 
निस्पदभमराहो जिसके पग प्रग पर सगीत उमरा हो जिसकी श्वासोमे स्वप्न 
पराग भराहो जिसकी द्याया म मलय बयार चलती षहा जो नवजीवन भ्रकुरादहो 
जो श्रलण्ड विकास को गतिदेने वाली हो जो मधुश्री हो मधुश्रियाहो व मधुर 
स्मृति प्रेरक प्रेरण) दो जो स्मित चादनी सी खिली हो प्राकृतिक सौ दय श्राभार 
की साकार प्रतिमाहोजोनिरूपमाहो कवि सृजनशीला कत्पनाकाश्राषारही 
जो चरम ध्रासवित का तनततिये, त्याग की ज्योति कै साय साथ मधुर मधुर जलने 
वाली दीपिका हो, जिकषके तनमे त्तारमी हो प्राघातमीहो, फक्रार मीहो वह्‌ 
कुलवती नारौ श्रखण्ड सुहाग कीः कामभ्रिया शलम जिस प्राण मेहो फिर भौ दीपक 
को जते निष्टुरफूकमारकर बुभा दिया जाता है वसे उसकी प्राण॒ ज्योति कोबुमा 
दिया जाता है उसके प्रस्तित्व को ्ममिनिक सौप दिया जाताहै। 


19 व्यभिचारिणी होना 


पत्नी का व्यभिचारिणी होना भी हेत्या कारणब जातादहै। परस्परीगामी 
पति को विवशता मे सहन कर स्क्तीहै कितु पुरुप की यह मानस्षिक्तादै कि चाहे 
वह परस्व्रीगामीरहै कितु वह्‌ भ्रपनी पत्नी कोपर पुरुपगामौ वश्रकंशायनी देखने 
की बात ही क्या उसके इस समाचारसे ही उद्धेलित हां उठता है! उसका पौरुष 
कमी भौ यहं सहन नदी कर सक्ता वि उसको पटनी परपुरुपगामी हो वण्यवरत्ति 
करती हा या चरित्रहीन हो । वह्‌ ठेसी पत्नी के सानिध्यकोएकक्षणकेत्तिएमी 
सहन नही करता । यहा तक कि अपराधिक जन जातिया जिनम वेश्यादृत्तिको 
एक व्याषारया धधा माना जाता है उसम मी विवाहित स्तियाधधा नही क्ती 
है उन परिवारोमे पृत्रियाध-धाक्रतीदहै रिन्तु बहुए श्रमत्तिकं दहिक व्यापार 
नही करती । मध्य प्रदेशकये वैरनौ श्रापरायिक जनजाति राजस्थान की कजर 
जनजाति व गुजरात व महारष्टर की नाग या मंग जन जाति इसके उदाहुरण है 
जहा श्रननिकता मे सौ नत्तिकता छिपी दहै । भीरू पति पत्नी को समाने कौ चेष्टा 
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करता है बह पत्नी के माता पिता वसर्म्बाधयोकासहारारेताहै कितु जव साधन 
चु जाते है तो पत्नी की हत्या कर वह ग्रपना हिप्ताय चुकता करता है-पौष्य की 
चुनीती को स्वीकार कर परपुरुप-सहचरी होने फा प्रतिशोध लेता है । कमी.कमी 
यह मीदेलनेमेभ्रायादै दि चरिविहीन वहिन कौ उके से भाईदया पितता 
परिवार की भरतिष्ठा का भच षहृचाने वाली दोने से परिवार शी प्रतिष्ठा बचने हु 
हित्याषररदेतेर्है) 

कमी कभी महिला श्रपते परिवार के दिसी सदस्य जस श्वपुर, जेठ या देवर 
या निकट सम्बयी भानमेव मतीजेकेसाथ प्रोम सम्ब करतेतीहै तोषरका 
वदनामी से वचने केलिये एसी स्वी की हृत्या कर दौ जाती है। 
20 प्रम पलायन 

कमी कमी बुश्रारी वाला श्रपने कल्पना लोक्‌ के नायक क साथ मवि 
सुनहरे स्वप्निल महल यनाने के लिए श्रषने घर से पलायन कर जाती है । जव 
पलायन की रिपो पुलिस मे लिखाई जाती है श्रौर वह गगल पकड जाता है ॥ 
बालिका कै परिवार वालो को भारो ध्रात्म ग्लानि होती है प्रमी ती जेल कौ चार 
दीवारीमव-दहोताह श्रौमिका सम्भ्रक्षणा गृहमे मेज दी जातीहै वहा परत 
क्या परिवार उसको मृक्त करता है। फिर लोक्लाज के मयसे समय पाकर ॥ 
बहाने से करद परिवार देसी बालिकाश्रो की ह्या करदेते है जिपते मविष्यम 
परिवारमे होने वाली अ्रशातिवभ्रनिष्टसे चुटकारा मिल सके । 


21 विघवा महिलाश्रो की हृत्या 


माई के जीवित होते हृए स्थी पति के ज्येष्ठ भ्राता की पूत्रीवद्‌ होती है मौर 
कनिष्ठ भ्राता कौ माता के समान, कितु माई की भृत्युके पर्वा ही वह भाप, 
भारस्वरूप हो जाती है। श्राय व सम्पत्ति कीद्ष्टि से वह क्सकीयनकर रहै 
यहं प्रण उत्पन्न होता है 1 यदि वह श्रय पुरुष के प्रेम जाल मर फसती है तो पि 
का परिवार पक्ष दत्तको वाधा षटहुंचाता है रौर द्ण्यावश हत्यामौकर देता है) 
मदि जात्तिगत परम्परा वशीभूत बह छोटे माई से नाता क्र तेतीदै तो 
वडा माई्‌रईर्प्याक्तौ च्ध्टिसे देवतादै। श्रापसी सम्बधोमे कटुता हप्याकां कारण 
यन जात्तीदहै) 
22 रोमा मे प्रतिटदिता 

प्रेम किया नहीं जाता मरेमहो जाता है प्रेम एकरोणहै जौ तम्‌ जाता 
ह प्रमी प्रेमाषहोतेर्है वे एक दूसरे पर हृदय से -मौद्यावर होतेह प्रेमातिरेक भ 
ये सोकलगज भविष्य की य्थायता समी भ्रून जाते हते नदी नाव सयोग के सथ 
मिल जाते दै प्रौर मावौ लटो को भरषना जीवन सुप समर्पित करदेते 


पक 
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भ्रोमी युगल श्रषने श्राप मे सिमट कर रहता है भ्रपनी भावनाभ्नो वौ वस्पना- 
मथ गहराद्यो मे सये रहते हू, देसे युगत्त फो समाज दैय ट्ट से देखता है । प्र भिका 
कये दश्चरिथा माना जक्ता है प्नौर रय मनचले युवक मौ णी वालाग्र कौ श्रोर 
मुक श्प्टि से दखते है प्रकपाशमे वाधना चाहते है कामुक क्रीडा मे सहमागी 
बनना चाद्ते ह। 


देसी स्थिति मे प्रतिर्द्ाद्ता उपपन्न होतीदहै प्रमी वे प्रतिद्वद्रीमे तनाव 
उत्मन होता है जी वैमनस्यता व प्रतिशाध कौ सीमा ततक श्रा जाता है । इस विषमता 
का मूल्य चुकाना पठता ह प्रोमिका भरौ जिसको प्रमी सेश्रलग होने फी चुनौती दी 
जती है श्रलग करने के उपाय विये जति मिलन मे खलनाकी भूमिका निमा 
जातीहै भ्रोमिकाके न मानने पर हिम्मत दिखाने प्र प्रतिणोधवश उसके इहलीला 
समाप्तकरदी जानीदै। 


23 साम्प्रदायिक वैमनस्यतां 


कमी कमी दो समुदायो के वीच श्रापसी वमनस्य होतादै) धमकेनाम 
पर दौ समुदाय के भ्रधविश्वासी व्यक्ति श्रापरस मे लवर मानवता का सून वहाते है । 
यह लडाई सामाजिकं प्रतिष्ठा को लेकर प्रारम्भं होती है प्रौर घम वै ठेकेदार तथा 
कथित व्यक्तिगत स्वार्थको लेकर श्राण मे घी डालते का प्रयत्न्वरते है \ यहु 
लडाष् इतनी खलार हौ जातीहै कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिकी जनमाल का 
शनतरुहौ जाता ह! एक समुदाय दुसरे समुदाय को समाप्त करने पर वुल वैठता है । 
पृशित योजनाए बनती ह श्रौर श्रवसर्‌ मिलने पर महिलाश्रो का भ्रषहरश 
बलात्कार य हेत्या तक फी जाती है। इस धृरणिति वेर इत्य को विजयका 
प्रतीक माना जाताह्‌। 


दसी प्रकार दो या ग्रधिक जातियो फे वीच श्रापस्त म वमनस्यताद्ोतीह 
भरापतमे भगदे होते है वारदतें होती हैँ खुलकर भ्रामने सामने सधप दहाति 
छलवि कौ चाले चली जाती है एक दुसरे को नीचा दिखने मे परिवार कै परिवार 
मौते के घाट उतार दिये जाते है, महिलाभो तक को नही छोडा जाता है । विहारव 
उत्तर प्रदेश के जातिगतत भगडे व हत्यभ्नो के समाचार श्राय दिन पढने को मिलते 
रहते है । कर्मी मल्हा व ठाकुर जातियो के भ्मापसौ सधप के ममाचार मर्य रूप 
से सामने राये है। इस वदले की श्रागमे कितनी ही महिलाग्नो की प्राण श्राहूति दी 
गई है 1 फूल दवी उक्त द्वारा बरितनी महिलाग्रो के जातिगन सघयमे मारे जानि 
के समाचार मिलते रहे है । वग सप मे मी महिलभो का भपहर्ण किया जाता 
हैव मौत के घाट उतार दिया जातादै) 
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24 दहेज 

जिस स्नेह से नेह निमग्रण भेजे जाति है वरातिर्यों का स्वागत रिया जाती 
है, पूल माला दाकर गते मिला जाता है, पकवान से पलक विदयावर स्तर 
विया जाता है श्राप भरेम, सद्भाव व स्नेह षौ कामना के साय दृष््न कोष 
विपा जातारै वही प्रममय वातावरण थोढेहीसमयमेर्त रजित हो जाता दै। 
यह की भूत्यु के समाचार मिलते तोपुत्री कै मातापिता चीप्वार कर उत्ते ६। 
क्याहो गया? कैसेह्येगया? बयोदहौ ग्या? ये सारे प्रशन एकाएक कौषते ईँ भौर 
दूनका उत्तर पाने के लिये पुलिस कौ प्रेस की व -याया्तय कीशरणर्ता 
जतीहै। 


बहू हत्या दहेज बे लालच कै वशीभूत क्रि जाने कै समाचार समाचारयग्र 
की सुतयो मे श्रपनी ष्यथा स्वय कहते पढे जाते ह । पिते दशक के मध्य देदटेन 
की समाजिक बुराई एक हत्या का श्रापराधिक कारण बन जायेगी यहं मासीषं 
सामाजिक वैवाहिक परम्पराग्रो की रुग्एता का परिचायक र जिसकौ भय प्रधि 
लोलुपता ने विपावत कर सामाजिक ववाहिक व्यवस्था के भ्रौचित्य पर वहत वड 
प्र्नचि-हश्रवित कर दियादहै। 


विवाह एकं घाभिक भ्रुष्ठान दै जिसको पूरा करना रत्येकं पिता्ा 
क््तव्यहोतादहै। वदिककालसेही भारतीय समाज मे प्रत्येक पित्ता श्रपनी कया को 
नपा धर बसानि के लिए यथा शनित घन देता प्राया है} यथाशक्ति ते भ्य यह्‌ 
किं जितनी उसकी इच्छा उसका सामथ्यव उसकी क्षमता है वहं कयादनि के रप 
मेदेताभ्रायादै। कया का विदो भौर उसके साथ उसके सामरध्यनुसार घन दार्व 
पिताके घा्मिक कत्तव्य की पूति पुत्रीश्छणकेरूप मे मानी जाती रदीरै। 


काला-ठरसे चली श्रा रही यह पवित्र सामाजिक परम्परा जो पारमिक 
कृत्य के रूपमे मानी जाती रही दै, वतमान भे श्ाघुनिक प्रयप्रघान ग 
प्राकाकषाभ्नो व इच्छाप्नो के बोकसे दव गरईटै। भ्राज की जीवन गणित के सवर्त 
श्रधिक सोनुपता के पृष्ठो पर हल विये जति है । वर्‌ पक्ष विवाह तय करते स्य 
मांकेप्रसवव दूध पिलानेके व्यय से लेकर भ्रपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षाव शिरा 
पर जितना व्यय किया गया, उसको मय व्याज कैः वधु पर्दा से व्रत 
याहता है 1 विवाह मे भरव मुख्य विदु है जो सव विचारणीय ह--भा्िक प्रान्त 
द्देजकेर्पमे सुदरव सुशील कानन वाला मी चाहिए साथमे कचनवति। 
श्री होना चाहिये 1 विवाहं वैदो पर अटी परति पत्नी श्रग्नि बी साक्षी वे साय गुदर 
जीवन स्वप्न गजोये हते तो द्ूमरीभ्रोर दोनो पक्के श्रय दस्य मेल मिलाप 
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कधी वात के स्थाम पर मौल तोलः के भनृलूप सामान वटारने व हिव कताव करने 
मे व्यस्त हाते है! शास्मो मे यथाशक्ति यथाइच्याजो कयादानदने का विधान 
या उसके विपरीत वर पक्ष की यथाइच्छा दहेज देने कौ वतहोतीहै भ्रौर यही 
सारे स्नंह भिलन का श्राधार होता ओरौरभ्रय समी विचार भ्रपवादसख्पम होते 
है 1 भ्राज विवाह वर पुन वधु नही लायौ जाती श्रपितुघरमे वहु लाई जातीदै, 
जिसका उत्तरदायित्य श्रपने पति वै साथ प्रणयसम्बधही तिमानानहीदहै श्रपितु 
यह्‌ परिवार की सेविका होना मी है जिसवौ समी सदस्यो वे साय सामजंस्य निभा 
कर पिर्वाहु वरना हताहै। 


नारो के जीवन मे तीन च्रूरतम प्रमिशाप माने जतिहै--1 दहेज 2 बह 
पत्नी 3 श्मायिकर विपमता। नारी इन तीनोमेसे किसीएक् मीजातम पफसतीहै 
तौ शिकारीके जाम फसी मच्यली वी तरह तप त्प कर ्रपनी जानदे 
देती दै। | 

स्वप्निल सुख की कामनामे सुखद मविष्य की वल्पनाके सायनये घरमे 
प्रवे करने बाली एक श्रपरिचिता ष सामाजि मायतावेण अपना सवस्व सर्मापित 
मेरमै पर वदेम केवल मात्र मोन वस्व श्राश्चय चाहने वाली नारी को जव 
श्रषने जीवन डगर पर चलते समय कटककीख राहो से गुजरना होता है तो उसका 
कोमल मनपस्ण तदन क्र उठ्ताहै वहु धवा जतीदहै जिस धरम मृत्यु 
पयत तव वरणा क्र साथ रहनेके' वादेव साय प्रा धमपत्नीके रूपमे 
प्रविष्ट हृद है उसी धर मे यह्‌ जव स्मार वै स्थान पर तिरस्कार पातीहै एक 
सवेदनशील कमनीय व्यवित के स्थान पर व्यापार विनिमयक्ी वस्तु मानी जने 
लम्ती है कौमल वाया पर स्तेहिलस्पणमे स्थान पर उत्पीटनपातीदहै तो वह्‌ 
हेतप्रम हो उत्तीर वह पिक्तव्यविमूढदहोजाती रै बहना नीडे पक्षीकी 
तरह होजातीहैः जिकषपै परभी काटदिये गयेहौ वहु श्रवजिसधरमेटै षह 
हाथोकावनायाहै हदयोति नही यहा उसवा कोई श्रषनानही जोह समौ 
उसवा शोपणा बरमै वाले! दह्‌ जिसयरको दछोडश्राई्‌ ३ वह्‌ श्रव धराय 
है बायुलत। बगिया वो भालीथा जव तर यह्‌ चिडिया उवे उद्यान वरू पर नीड 
अनयं धौ, प्रव वह्‌ नीड द्ुट चकार भ्रौर बह वहासे उड चुरी है श्रव वह लौटकर 
पुन एस तरू पर नही जास्ती उसरी नियतितो टीक्रवमोहीदै, जसी कि 
भ्रासुभ्राकीलब्ोकी होती है--एक वारश्रावोसे वहे पलक महप्याद्ुटा 
कंपरोल पर बहेश्रौरफिरनष्टहोग्ये। भ्रवक्याहो? कहाँंजायै? नेहदे स्थान 
पर तिरस्वार ण? प्रोम वे स्यान प्रर भोडा? मिलन के स्थान प्र विष्टोट्‌? सुवग्रै 
स्थाम परवेन्ना? वितनी दारशित्र व बारुछिक स्थि्तिलो उषती दै उस महिता 
ी, जिसे ऊधर नियत्तिवशात भ्रपार कष्ट का पहाड टूट पडता है । 
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स्वाम पराई सोमा हीं होती मिमारी कौ कोई इज्जत नही होती हष 
फलान वाल पये पो णम नही भ्राती मागन वाति वौ नतिवताकी प्रणाद नही 
होती । जो सोदिवाजी प्रते वहसाम याह ष्यानमे रपकर चततीहै। षव 
विवाह मौ भिनत व्टिम एप सौदा वहप्रुय लाम प्राप्त करना चाहो ई 
जिसकी सिद परुमहो या श्रभुम उनो शोई चिन्ता नही होती है उनके द्ह् 
मौ भूपजम नही वुभती है प्रीरि गवे देसे वे मदुष्टनहीहते द तो वे 
हसे भ्रौर दहन सहतु कहने 0 तु जव वहं प्ररम्य होती दै, तो फिर उपरवा 
तिरस्वार विया जाताहै उसका श्रनादर परियाजातादै उसी मानपिकव 
एारीपिम यातण दी जाती ह उपमे साय गासी गरलौच षा व्यवहार पिया जाता 
है उभकौ पदौमियो च सूर्म्बाधयोसे मिलने नही दिया जाता, पीहरजनिषर रोब 
लगा दौ जाती ट उसकी गूलमूत भ्रावप्यकताप्नो की पृतिम बाधाडाली जातीहं 
भरपैट भोजन भी उपनन्य ही कराया जाता समय पर नहान प सुविधाए नही 
दी जातौ चनसे सोने मौ नही दिया जाता माखीट की जातौ हि यरि वन्वे धाती 
ह, सो उपवे च्य ष लिण्दरष दवा तथाफलो वा प्रव नही तिया जाता ट 
उसो भूखा रवा जाता ह दुन यज्रणा्नो के योगः चे वह दद जाती ह वह विधिम 
हा जाती याकतिमी गम्भीर रोगस पीडित हौ जातीहं जिसते उमरी इहतीता 
समाप्त ह्‌¡ जती ह य। फिर उससे जत्दी चुटबारा पाने के लि उमवौ जहर देकर 
याफदा डालकर या फिरजलाकर मार दिया जाता दह्‌ । 


विधिथा ्रपताई 


जहर देवर या फदा डलवर मारनेकी जौभ्रापराधिव दि 
य 


जाती ह उनके पौ एक ही वात्त रहती ह किदन हत्याभ्रो क प्यप्ति स! 
भ्रमावमे श्रातमहत्या कारूष द॑ दिया जाये । जलादरमारने की विधि 
श्रपनाई जाती दहै ताकि यहं श्रस्वामाविक मृत्यु स्वाभाविक वसामाय दिषार्ईदे। 
मह रसो भे खाना बनाती है श्रीर इसी दौरान उसकी नायलोन कौ सादीश्राग 
पकड लेती है प्नौर बहू जलवर मर जाती है! जलवर मरने वालियोमे बहु हीषएक 
मात्र प्राणी होती है जिससे रसो कौ श्राग कौ मोहं होत्ताहै सास वननदव श्रय 
घरे कै सदस्य राज तक जलत ही सुन गये 1 


वस्तुत दहंज के लालची व्यक्त्य की मनस्वित्तिक्याहै?्क्याप्षय साभाय 
व्यक्तियो से मिन हेति ह? कयात सामे विश्वास के वलि जीव ह? वे स्वाय 
के वशीभूत मानव वध भी कर सेते है ? प्रनो का उत्तर श्रपेक्षित है-- 


दहेज के स्नालचौ सास व शवघुर कौ मनेत्थितिके सम्बधम विचारणीय 
बात यद होप्षवतीटहे कि देसे व्यवित भ्रसामा-यसरूपसे लालची मी होते ई मी 
दिना कमे चन वी ब्रात्तिम विश्वास रसते तथा घन विपती मी माध्पम ध प्राप्त 
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हो उसमे साधनो के नतिक श्रौचित्यमे विग्वास नही कसते! मुदोके णवो के 
कफ़न कौ उतार कर वेवन दाते शमशान म मदे को श्रधजला छोडकर लवो क 
बुमाकर बेचने वाले रोते विलखते स्वजनो से मुदे कौ चिता सजाने के नाम परमुह्‌- 
मागा पसा वसूल क्सनं वालो की क्या मन स्थिति होती है 2 क्या यह्‌ सामाय मन 

स्थिति हती है? देसी ही मन स्थिति दहन के लोलुप मूसे भेब्िकी होतोदै नो 
घनन मिलने पर मेडियो की तरह घरति है श्रौर निस्सहाय की गदन पर सीधा प्रहार 
करते है रक्त पते रहै मास नोचते है मौर धीरे धौरे चटकारे लेकर खाते है। आश्रय 
दढन स्नायी सास व श्वसुर को माता-पिता के स्थान पर माननेवाती बहकोजौ 
उनको पुन वधु पुत्रौसे मो भ्रधिक मायतादै उसरी हत्या वरे वले इन दुजनो 
की मने स्थिति निष्वय ही श्रसामायह जोकि भेद्यिकेसमानदहं। 


रते व्यक्ति पैसा भी सममत किजौ कु यह्‌ वहुलेप्राई वहसहीहै 
इसषो मारदो दूसरी बहते ्रायेगे प्रौरवह्‌ साथमे भ्रौरधन लेश्रायेगी। इत 
स्वार्था-घता के वशीमूत हत्या करन वाते व्यक्ति व्या सामा-य जनह? श्रवश्यही 
वे श्रसामाय हिसक पशुवत मनोदधत्ति वाले जीव ह जिनका एकमात्र स्थान सौसचो 
के पीेदीषहोसक्ताहं। 


देसे पति जौ श्रपनी नवं विवाहिता पत्तियं पर होते अत्याचारके यातो 
भक्दशक होते हँ या सहयौगी होते है उनकी मनोढृत्ति के यारेमे क्या क्टा 
जासक्ताहै? क्यावे मी हिमात्मक्र सस्ति की उपजहै? या फिर उस परिवेश 
केश्रतरग मागरहु जहा पर निरीह नारियो पर श्रत्याचार होता रहता है । वस्तुत 
रसे भी उस दुषित भ्रा्थिक लोलुपता की मनोटृत्ति वाले परिवेश मे पलग्रर बड़े हृए 
हृएरै जौ रि माता पिताकी सत्तावो सर्वोपरि मानते जी मातापिता कौ 
पमृदवनापसदं षौही अपना सव कृ मानकर चलते थाफिर पत्नीके 
व्यवहार से क्षुव्य होरर या फिर उसको चारितरिक कमिया या करख्पता से विमुख व 
्षन्ध हौक्रयातां तदर्य हो जति या शौघातिशीघ सौ पतनी से पदा चुडानि 
मै श्रपने माता पिता माई हिन को सहयोग देते है व प्रोत्साहन देते दँ 1 


क्या पल्नियो वौ हत्या दहेज लोप्ता मे कख वाले परिणामो रे भिज्ञ 
होते है ? देहेन लोलुपता हत्या करने वत्ते भ्रवश्यं ही परिणामो से भिज्ञ ्ोते ह 
वितु जसी कि हर सुनिमोजित ढय से श्रपराध करने वाते भ्रप्राधी षी मानसिक्ता 
हतोहैपि वह्‌ भपराथरेसे ठग्स वरेमा रि वहु कानून की पक्डसे वाहर रहेगा 
मौर वास्तविक उदेश्य कौ परति क्रेगा। यदिदरेस्ा ब्हीहो तोकफिर चोरचौरी 
करने ने निकर्ले व डकत कतिया न डे । हर सुनियोजित प्रक्र प्रपराधक्रे 
चृता म्रपनी क्षमता व चादुय परर विष्वा रपत्ता है प्रौर भपरापक्यताहै। 
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इसी प्रकार की मनोकरत्ति वाते बहू के हत्यदे हते टै जौ सुनियोजित ढ ॥ 
यह्‌ षी हत्या करते ह। वे एसा प्रयत्न करते हँ मि घटना स्वामाकिि पृ टिमाई१। 
पमी श्रापरयधिन पटना्रा मे सजा मौ वहत वम प्ररो म होती ह कवा सवा 
साक्ष्य नही मिल पाता, परिस्थितिजनक साद्य वै ्राधार्‌ पर महि विकी 
शरदासत सजा भी दे दे, तो उच्च -यायालयसे फ़ासी वौ सना म मौ अरनिया ॥ 
होते यि ह । इस भवार दण्ड कौ सीमाण होने से दहन लोलुप हत्या करे वा 
कौ बल्ल मिलताहि) एकमात्र रण्ड का भ्राधार जितषर मभियुक्तोकौ याधानय 
दण्डितिकरने हृतु पर्याप्त साक्षी मान लेता वहदै मृत्यु धूव काकथन घी 
श्रपराव का शिकार पिमी दण्डनायकके सामने देतादै किवु दस प्रर र्णा 
की मी कई समस्याएु है। प्रथमत श्रपराध बा शिकार तत्काल मर जाग रोम 
पूव मथन का प्रण्न ही नही । द्वितीय ग्रपराघ की शिकार मर्हिला जव वेरोशीही 
दम तोडद तो उस समय कथन निपिवद्ध नही विया जा सकता । दृतीष पए 
मी शिकार महिला डरक्र भी यानं नही दे पाती क्योत्रि वहु जानती है ि बीरि 
रहने परधन उसीघरम उसे रहना है हो मक्ता वि उस्र सहृदये 
मरमावित ोतर पति का परिवार उसको भन प्रन म भोर सारे बद दुम 
जाये होसक्ताहै ननि वह सदाके लिये श्रपग हा जाये णस त्थितिम 
कोई ठार छिवाना भी नही रटैगा । यदि सतानवती है तोते भौर मी गह 
से सोचना होना है उभकै द्वारा पति ब उसके परिवार के सदस्योके विष्द कप 
द॑ने पर उसकी सतान का क्याहोगा जीवित रहे प्र उसग्री सतान, 
पोषण काक्या होगा यदि पति कौ सजा हो जायेगी श्रौर जेल म रहेगा + पतिं 
माता पिता, वहिन माई तथा भावज ते विष्द्ध वयान दने प 
पति कासोया विश्वास वब्रेम पुन प्राप्त करसकेगी? देसे समो य्यवही 
विचार रमौ स्त्री के मस्तिष्व म श्राति है जिससे वह बास्तविव श्रपराधियो १ 
मै यारेमे दोठसी लेती । सके भरतिरिक्त जव ग्रपराष कयौ शिवारं रहिता 
परति परिवारके विष्द वयानदै्तीटैतो उसपरभी दुराचरणव व्यभिवार 
श्ारोप्र लमाभै जात है जिससे उसके पिता पक्ष को मान मर्यादा पर भा पणी ॥ 
दै । उस्रा मधिप्य पी चिता होती है) उसवे साम यह परणं धिह र्वा दै 
बया वह पतक सहायता से पुर्जीविन प्रारम्म दर रक्तीहै? 


र क्या 


दन भरापरापिव धवेपणो मे पुलिस को भो प्रपनी सीमाएु होती दै। स्ह 
साकी ये घ्रमावम रमुराल पक्ष क्री महिला सदस्यो का तत्वाच्च भिसतार करन 
मुद थद दोत दे! महि समट्नो की भुमिना विषय को जवलन चनि भे सद 
तोद ताकि पुलिस भरापराधिति टया प्रवरण के परिसौ भ्रमाव वै वशीभूत ददान 
दे क्रिदु दयक माय माय जा मानमिर दयाय पतिम प्रर बताहै परभ दापि 
एराणव म्रापलढ्तादै वह्‌ शोध परिणामम्ी रटिगे जत्दवाजी वे ष्ारण सा 
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य ्वितिका पूर प्राङतन करन म बाषङ़ हो जत्तादै निसके फतस्वस्प -यायिवं 
युढ म साकी हुयिपार निव्पिप हौ जात है भौर प्रपराधौ व निवसते र! 


दग स्वाथ लालुप मनादृतति वाले परिवार के मवर जात मेपरी महिलाष्या 
कर ? दूलवतती बरूपविहीन लहर मौ कहा जाय? जौ विवाह गौ वरदान सममबर 
प्रापीहौ जा प्र्षण्ड मौमाग्ययतो गममकर बुलमूषलासूपतेर प्रादा जौ बीन 
ख्परम मधुर रामनिनौ से पति परिवार वो सगीत मयपषरते परार्हहौ जा उरम पुष्प 
निलाय मपुर स्मित चाग्नी सी पितरी चिली मी, जौ नयन्‌ म जलद सजय तपित 
चातर सी पियाकेधर पीडपरीऽवेः मधुर स्वरसे मुसरित होतीहो वहमौर 
मरीदुसकी ग्रद्तीमे ममान निनिजभरृकटि पर पिर धूमिल चिन्तावा प्रविरल 
भार वनी उम पूरे पति परिवारम श्रवतो पटी पदौ गिम वनि म उपेक्षिते पडी 
पी, पुरी षुटीसौ प्रपरिचयय प्रतिहासि ने प्रन पचटती हुई, बुव की सिहरन 
काश्रत निहारते हृए्‌ जावल उमडीमी वह प्राज भिटने को तप्पर श्रेत प्रकेते 
विस्तते नम मण्य श्ररल वानमडइस भ्राथाम प्रि उसका निष्टुर पति उतका 
ग्रपनाहाजाय उसी षोजम लगी हई घाहुसे भरे उमन प्राणा न्यि कालको 
तम्र जवरधि म निरीहित हान कौ प्रतीक्षा वरती रहती है ।" वधनम वधा दाम्पत्य 
जीवने जव श्र्भिशाप मिद्ध हाता ट उसक्नौ सारी सवेदनशीलता नदन लानुपता के 
विक्रा ददे लोप नाग की तपलपाती जिहवाश्रौ के सामने चौष्वार क्र उठती 
है यातुर्‌ हषर पिवासेवेतीरसे श्राहन हरणी सी जोवने ध्राण क्यो भिक्षा 
मागती सौ दिखा देती हे । विडम्बनाह जय रक्ही मक्षक हौजायतोत्राए 
कहा पर । पिता प्क्षकी श्रार इष्टिपात क्रतीहे ता सामाजिक परम्परा बीषमे 
श्रवरोधम यने खडी होती ह वह्‌ यहि पिताबै घरस डोली जायगी, तो पत्नीकीः 
भरणी हौ उसके ससुराल से निक्तेगी श्र्यात्‌ उसका जीवन पयन्त घर सपरुरालमदही 
हं । यह धारणा एव सस्टत्तिक धरोहरने सूप मे उसके श्रतमन म वसी होतीह 
जिम विश्वास कौलेकर दी वह्‌ ससुराल दी दहुरी पर परम धरतीहं। परिवाद 
विगठन से पिता पक्ष पर ध्राच श्रातीह्‌ सामाजिक प्रतिष्ठा गिरतीदह्‌म्रौरभम 
कूःवातोकयाश्रान वर मिलनेमे कठिनाई हतौ हं 1 पिता विवाह करने के पचाव 
निप्रचितहोजाताह श्रौर यह्‌ महसूस करताह करि उसका एव दायित्वतोकम 
हरा रौर बह श्रगते सामाजिकं दायित्व तै ब,रे मे सोचने लमताह। पहनेतौरेसी 
ताडित सत।ई हुई महिला श्रपने विताकोमागसे श्रवेगतत ही नही कराती यदि 
करातीमीद्‌ तां स्पष्ट शब्नेम नही । जव णुके मागपरीभीहोजये तौ दूसरी 
माँग कषामने श्रा जाती ह! इस प्रक्र माग पूति कपश्रतदी सही हो पष्ठ, 


कमी दसी जव अ्रपनी पुत्री पर प्रत्यत्वार होने वे समचार मिनतेरतो 
भाता पिता घ्यान हु नही नैते ग्रौर यद सममकर उपेलावर देतेहैकि नये श्रारम्म 


ॐ4 साते यतना परर प्प 


स्मि जीवने दे भ्रक्षामजस्यक्रारी द॒तो प्रते हौ रहतहै वमयके दाप्य 
समी ठीक हो जेवा । कृ मादः नाशो कमै धनी विवर्म हो हैव 
जानते हृए्‌, सममत हुए मी कु नही कर पाते तौ कुठ महिता कै मात ॥॥ 
नहीं होते केवल माईव अन्य बन्यवी होतेह जो ववािकि ऋष ने वद म 
मुक्त होते ह । उनसे पनया विवाहपस-त उनकी वहिन क जीवन म उन भ्य 
को श्रपिकं सचि नी लेने ददी या माई म भ्रपने उत्तरदाधित्वौ के वाम ग 
श्रपेदित ध्यान नही द वाते । परिणामस्वर्प पाशाद सेहहीन दीक मे षमा 
नि्यधितता वहू दहन वेदी परब्र कर दी नाती दै 1 मामज दाग्तिषि 
सह्‌ वौमत्स रूप देलने म श्राना है ! किर क्था शेष रहं जताहै? सामामिक्‌ का 
परण वो, वर्णा कदन के श्ट शब्द दया के दो प्रास । धीरे धीर वान । 
सव समाय हो जाता है । परम्परानुसार विवाह्‌ रचये जाते है । समाज इ पनरा 
वृमक्रख समयवे वाद भूलजाताहै ्रौरमामाजिकि जीवनमामाय गति परततारा 
1 फिर कमी किती दहेज हत्या कमी षटना कौ भूना मिलती है समाचार ण 
लोजपरं सूचना देत है तो फिर एक वार सोह हद समाज की ग्रत तीता पोप 
करवट लेती है शरातं घोरती है मौर किर दय प्रन्वामाविक पृतु कौ सामानि सवया 
कौ शरसामानिक देन समख कर एक दरस्वामाविक सवधो को स्वामाकिति न मा 
किर श्रपनो चिरमि दामे सो जाती है) ममौ पमी घटना इतनी ग्वत व कौत 
वारी होती है मि सामामिक -याय चेतना जगती हैर वातूल वना के भ 
कततम्म यो पूरा करती ह शरीर इसमे क्रियात्वत्ि सोप देती ह, उती सामानिर 7 ॥ 
के एक माग आसव तव को जि्के इ पीडा का नान ही नही पामा न) 
धिव पुल दहन लोलुपता कौ थिकार हुई उसकी पीडा को वही जान सा ई 
चह भाई जान सक्ता ह जिषक्तौ वहिन विवाह वैदी सै उत्सर दज शो तिव 
पर प्रहत रर दी गई श्सतु सामाजिक सत्तातम द्य उपायतो कर्ता ही 
काद्रुग बनाने वा सना कै प्रधान दा, दश शाके साय किय विधि सना 
कोर व्यावहारिक एन प्रयण्य होगा । 


दटैन हया निवारण का उत्तरदूदनादानाष्न हत्या बै पारो 

धष प्रोरक तत्यो म? 1 
। दर्ज हत्या निवारण उपाय पित्र सक्ते है । सामाजिक यतताम ५ 
खामाजिक स्परापित्व सुख फति याथि व्यवस्य की पोप ह जने पामि 
[वर्पसमा भ गु सानजिर व्यवस्य य वत न्ती ह्‌ ठम चामर रिवय ५ 
( स्यक्ति उपज जिग भन्ततियात्मतर व्यवहार सं उरे सामाजि 7१ ४ 
पूव स्व भिसना ट । मामाजिव व्यवहारह व्यमा सामाजमर्ट्नगा ९१ 
सनात दे 1 प्रमामानिङ स्यश्र ध्यक्तिगो वमायम रहन ध्यिदारण 1॥ 


॥ 


१ 
|] 
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करातता ह्‌ । मामालिरु सगठनात्मकं करियाभ्रो सामाजिक लाम शुम के विपरीत 
भ्राचरख विधि की परिधिमे वाध क्रप्रपराष ख्पम परिमापित केर दिया जता 
है जिप्मे समाज की सरकार विधि निषिद्ध व्यवहार करने व बिधि वादित व्यवहार 
न करे के फनस्वरूपं स्थापित -यायिक पदति से दण्डितिक्रतीरहै)। 


प्रस्ुत दरैज के कारणा किये गये हृप्या ने श्रपराध वै पी चार प्रश्न जुड़े 
हए है-(1) व्यक्ति अपराध क्यो क्रतादटै? (2) व्यक्ति हिषात्मक अ्रपर्राव यो 
करता है ? श्रौर 13) व्यक्ति महिला्रो कौ हत्या क्यो क्रताहै? (4) मर्हिलाश्रोकी 
हप्या दहेज वेः लिये ययो कौ जाती? 


श्रपराधशास्वियो न महिला दहेज हत्यामो शो विभिन रूपसे समकानेका 
प्रयत्न त्रिपाद्‌) 


विधिक प्रावधान 


यद्यपि दहेज निरोधम अधिनियम 19671 मेही पारित कर दिया गया 
तथापि इतके वावजुद पिच्धले दशक बे मध्य मे दहेज विमीपिका एक सामाजिक बुराई 
के स्थान पर एक भ्राप्राधिफ्र त्रासदी बन गई } दर्ज हत्याग्नो की वटनाभनोमे हई 
निर तर ब्रृद्धिने सामाजिक जन चेतना को हिलाकर रप दिया । कही विवाह जसी 
पवित्र सामाजिक स्थायित्व प्रदाथिनी सस्थामं से जन विश्वास उड जाये सामाजिक 
जमत्‌ इस कल्पना मात्र से सिहर उठा । मारतीय विधि चधितक राज 
नीतिज्ञ भपराधशस्त्रौ व सामाजिक चितक इसं समस्या कै हृनके उपाय 
सोचने पर विवश हुए । परिणामत दी डावरी प्रोहिविशनं प्र्मण्डमेटणएक्टणजो करि 
दहेज निवारण (सशोधन) विधेयक 1984 को 2 श्रवटूवर 1985 से नियाव 
क्या गया ॥ पूव विघेयकमे ्रपराधियोके लिये छ माह की सजाव 5 000/~ 
कि सणि दे जुर्माने कीसजा का प्राववान था जिसके विपरीत नवीन दैन निवारणं 
विधेयक मे 2 वपकी जाव 10 000/- ते जुरमानि तक का प्रावधान क्यादहै। 
यह भौ प्रावश्यक मानागयादहैत्रिं मारत संरकारके श्रसावारणख गजट सूचना 
दिनाक 9 अगस्त 1985 मे दिये गये नियमानुसार वरव वधु को विवाह कै समय 
दिये गये उपहारो की सूची बनानी होगी जिस षर दोना कै हस्ताक्षर भ्रनिवाय 1 


इस सदममे विचार करना होगा नि क्या इस अधिमियमको क्रियावतत करने 
बाली शासक्रोय कयपातिका अरमावी काय केर श्रधिनियम के उदेश्य की पूति 
करेगी ? कया नियम वनने से कानून की सरचना करने से दहेज समस्या न उससे 
उप्पन्च श्रपययोकानियव्रणहो सकेगा? यदि नही ततो फिर दस समस्या निवारण 
हेतु क्या प्रमावी प्रकिया अपनाई जयि? 


नेरी वेता भौर प्रषराष 


सर्र गामी प्रथन होना चाहिय परि दहज धिराधी परातरुन कवन पुनरा 
यै मापाहौन रद, अ्रपिडुएसप्रयन मियं जयेँरिवै मासतीय्रादशकी ॥ 
कर्ने म रामयो 1 इया ठन मानवीय सवदना्ामे जोडा जागर जौ मातर 
सस्कृति भूत्याः व वीजमहै। 
सुपिख्यात -यायत्िद डा लरीवस्म सिषवी दे दमनतार काद्ुन मानवक 
गस्मिका माग प्रगाव्न कण्ठा प्रामुनष्प पूरी सक्ति स सविण ट। 
उमम कानून कौ मारयत है! तातन मनुष्य पे मनुष्य से मूत्यकामूयम 
श्रौरदशसे दशका जाष्ताहै उीदै षाव श्राथि प्राजा का मुल्यं सामानि 
श्राजादी का मूत्य उनसर समीकरण गे तु मनुष्यतो महिम प्रौरवुनार 
८ शष्ट से सोतार! वे श्रमे वहते है हमारे समिपनमे प्राक्स्यतम ही तिमा 
दै वथुता का निद्धात । उमम यहो लिता मनुप्य कतौ गर्म व रष्टय एता 
यशुता हामी तमी मनुष्य यौ गरिमा स्वीषार हग श्नौर्‌ यही यातत मानव प्धिकसं 
बै पिए सथ ज्यादा जरूरी वातत है कालू कर नी दही गर उतम हृद क 
स्िधान कौ मवेदनान हा} कातून केवत दावपच नह हैः वन्ति मेरी सदि वह 
इ श्वत मवेदना का अम्पारण्य है! (वथु 27 नित्म्वर 1987 पृष्ठ 35) । 


॥ 
/ 
अवश्यकता ह्‌ पातन का समानक हृदम क मन वैः स्िघान स जोढन की 
जिससे देष के समाज का कालन सामानिन व सान्कतित आयमिन पन्या नो म्प 
( ५ द सकेव मामानिक कुरोतिया रा निवारण कर सदे जिमसे सामाप्लिक व्यवम्था 
` ` सुच्डता मचेतना वे सेभृद्धिषोव्राचश्रा्ती ह) 


दज विराधी नक्ष समाज मधारक व पापितत सस्थाश्रो से जु कादुन प्रपत 
उदश्य भो पुनि मप्रमावी तमीहो सक्ते जयपि-य लन वेत्य जनमत व 
गने सदेदनान्ना कौ ्रात्मसात कियिहां जनापयायी ह्‌" भ्नौर व्यवहारिक प्रिया वयन 
मभ्पावित्ि हु) 


भारतीय दण्ड सहिता कै यारा 4१६ एम रूर के एरिमापिति रिण ॥ 
है जौक्रिस्प्ट नही । वया भरता हिमाप्मवे है या हिपाहीन मीहयोरम्तीरं 
शमा शुर व्यवहार वह व्यवहार है जिममे शरोर पर्‌ वाट लगना मतयर ३११ 
कमा मन प्रर लगी चाट हिमाभ्मन व्यवहार मान जान दे नित व्थाप्तनहीहै। प्रर 
दिमात्मक व्यवकार पर व्यवहारको सनाम्‌ नही श्रात । करुन बे एतत ब्रपष्ट 
भधाने क्था प्रवपणव याथि अनाम वापर है चिनरी अस्यष्ट का ताम 
भनिगु्ता का मितनाहै सौरना दापयुक्त मोहः जतत 

दरवुन दज विवाहा प्रमिघ्त रय मान लिया गयाहै) परठान्ियिष 
शि म-पादान बरत श्य टै मनोर यथाशक्ति धना पुव वोन दनम 
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(ः भ # 1 
प्राधुनिर गुण मवुद्धतरगोमे नर्त महुाईनेप्रग्नौ स कक्् प 
वादन मी प्रषना प्रमण्व इमे मपप्तायदिवाया # 7 
विक्रतस्पम समते भयोदैग्रौर दक्ने एर प्रप्रा लहरेपषययना द 
नधसीशिगर्होरदीह हमार मानी माली धुविया। जव हम हनो जलाकर 
मारने कं मभादररर्‌ प्रयि दिन प्त तो हम परिवशसे भ्रतहायसे, पिचारमगन हौ' 
जिह सितुकर धृष्टम ही पत । 


वरिवार समाज री च्रयारमूत इहै जिसदा श्रधष्र विविाहहै जोकि 
धामि पनुष्ठान दै समाजिर प्रावग्यरताहै स्वस्य शारीरिि पोपणाकी परम्परा 
है मन कौतुष्टिगरी प्रास्या टै युरमामूतप रै विण्वागपरङर है। दम भूल- 
भरत सस्था पर सामाजिष मुख समृद्धि शाति व्यवस्था टिगी हुई ठै जिसपर ममण्व 
म मामानिकर मस्या सप्रपशौ्तहागेरपुग प्नादियुगम लौट स्रती है जहाजगल 
काराजहौ चत्ता जि निरवुगता व पणुत्ता की रियितियी। 


श्रत श्रिमीमीमू-यपर समाज गी वयण्हित सस्या वरा वनायरमनादह 
यदि समाज वो श्रपना श्रमितित्व श्रघुण्ण रतरकटै। विवाह केवत पति पत्नियोकौ 
ही नही भिलाता प्रवितुयद्‌ दा परिवारा म मेतकरान वाली सामाजिक व्यवस्था है। 
सफन वियह्‌ परदीवरवदरूके देगा पर परिवारा गी सुव व शाति निमर करती 
है। विपाह्‌षं विफनहान पर दोरा परिवार प्रात हतर्है दुषी होतेह व 
टूट ह प्रिखरत हैँ तो ममाजम दम प्रतियासे एक रुग्ण म्थिति उत्पतहो जत्ती 
है जोपमाजब सामाय स्वस्य जौवन कलिण दु सदट्‌। 


भारतीय त्रिवाह्‌ षद्धतिके दो पक्षा पर विधारवरनाहागा। प्रथमदोष्क्षो \^ 

द्वारा विवाद्‌ तय करना प्रर दर्रा पत्नी बा पति पर पण प्रित हाना । प्रथमत , 
परम्परागत रीति स्वजो वे अ्रनु्तारवरयावबरू तय क्रते ममयदोनोपक्षोवे 
माता-पिता व सर्म्बावयोवा क्तन्यहोताहै कि बहुतदही विवक्रसे वरवघरूका 
चयन किया जाय । पिताक्मी वह्‌ पिवश्ताहै रि वह्‌ श्रपनीपुतीकां कुवारी नही 

रख सक्ता कितु इक्षका श्रय यहनेहीहै कि वह्‌ योग्य वर की तलाश न कर जत्द- 
याजीमषएमानिणयनलेल  उमक्रोव उक्षकी पुनी कवा जीवन पयु-त पश्चाताप 

करते रहा पड ) इस याम्य वरब्रीतत्राशमही दहेज की आवण्यक्ताका प्रण्न 
उत्पनहातादै जावर ती याग्पताके साय जुंडा हप्र होता है! 


यह्‌ ब्रवश्यक्ता नौर मी ग्रधिक्‌ विचारणीय हती है जववि वधू कामकाजी 
व कमाऊ नही हाती श्रावष्यत्तानुस्रार शिक्षित नहीदह्ती सुदर नहीद्योती व 
पति पर्‌ पण॒ प्नाधितद्यीह। भरत ववाह स्थिति का दूसरा षम जोकि पूण 
भ्रभ्िताकाह षरके चयनसे जुडाहाताहै प्रौर दर्हजके प्रश्नका ग्रौर अधिक 
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भ्रमावी कारक वेना देता ह) कपर ध्राधारपर तेय किये ग्वे विवाह कहती प्म 
साथ भिये 1 पिता श्रपनी धके पिय पुल श्रि 

श्परमे सम्प्न शिक्षित एर श्रच्यी आय कालावेर द्व्ताहै व्हमागर प्रु 
दहेज नदेने करा सामथ्थ न रवते कए मीबादे कर लेता है घौर जव बह वादेक 
गही क्र प्ाता तो उमे धृती को दुका देवन पडता है उरे दिन गोन प्मो 
दुमग्यिवश उपे यह्‌ समार त छोडना पडता है गही भराम हेतहैि ॥| 
वेर्मीयि परिवार श्रपनेसे अ्रधिक धनवान क्ेमाऊवे भरष्ट श्राय वाला वेर श्रपाप् 
चण तलाश करता है रेस करते समय वघ पठ वर पठ गी समप्तगहषा 

भे रणता वर कैगुशाव भ्रवौ प्रर ध्यान नेह रेते उत्कर श्राया 
तो लगते है गन्तु उक व्यसनव केरे की श्रादतो परर विचार नही कौ 
वर परिवार जी पष्ठमि परमौ विनार नही करते एव कते लक्षणोक्ो मौ व 
परिषिमनही लातत इस स्थिति मतय क्षिय गय विवाह नव श्रस्फत होते हं दहन 
सोपा कारणतो किर यकर प्रिशामो की भाकाक्षा मा समाचार श्राप 

चाहिय) 


क्ममजौ निष्क निकलता है बह पहदैकिद्ह्य 
विक प्रावधान) स सन्म नही हे सक्वा है। इक 


श्य विवेचन के स 
समस्याका निराकरशा केवले वि वक 
जिए श्रवश्यकर है सप्भमिन- न नो म परित म प्रिवतने ! वैरी भैःतिए शुगोगय वरन 
तलाश का धार । मा दी नहना धामे श्र 
भरव नृतिव्‌ गु मी हः मिव (रई दय वारणा शष्नहिवर परिकिरव 

य्‌ वातै 

उष्म पृण्ठप्नेभि क अके द; यलि रेच परिवार हैम जिम वरकेङ † 
बहिने रमानिभ हे कि पवार कम भ्रतिरिक्त यन कर प्रावश्यकता ह 
जिसके लिए मा होना समत ह काकि एक पशस राति प्राप्त कर प्रपपौ कया 
कदेरे भोर स निकाह्‌ चन सोदेवागो वनसत्तीहै। वर र 
वरते समय इन चनी प्रजलोषर निचार्‌ भावण्यकर है भावावेश म वरिबोतियो मे शह 
र भस्दी वरिवाह्‌ तथ गही क्रदना बाय । व्क चाहिय नि ज 
परिवारम्‌ ठी सम्बध वर । दुरवासी नगरमे मिगाद्‌ तय करत समव वर्‌ व उ 
परिवार पवी सन्म नानशसो भोरे पौरे रपे स्तर प्ररप्रोष स्पस एतश्रिव गर 

न परर ह 6 7 तयक्र! 


श्वम करन पवात्‌ य 
भर्मारापौ वेद्‌ विकेगस्ीन परम्परा हम गर चे दिखाई द्तीहैङिवष्रषको 
एम शोच यद षन कीववरपदा शवप्रपणन। परमते व समभन छम म 

पा दमक साय ग्रयदान पिह कर्‌ क्वौ प्रर्चादु वयतत पृशने 
१्रब्ूकोयोषा भरवातर गगुरान ब मनकी अयां शहद तोति मय 
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है किवुहमप्रथाके षीद मी वदाचित् यही माना रदीहयगीपि वरप्रधव वधू 
पक्ष एङ दुरे यं उत्तरदाधित्वसे मुक्त हा ज्ये । फिर मी बाल विगाह्‌ वुरीति इस 
कारएासषै ङ्ग प्रययस्कायस्वा म वदाय मय पति व पनी एकं दूसरेका पस-दन 
करए दूसरे दे जिय प्राजीवन भार वन जात हैँ नारकीय जीवन व्यतीत करते 
सिन्त दषे विया म सामाजिक परम्पयानुल्प पारिवारिक षनिष्ठताव परिये 
प्राघारः पर तथ भियं गय विवाहो म दहज की समस्या नही हाती । दस वारणं यह्‌ 
देशने परे श्राया है नि दहन हव्यः की पटनाए ग्रामोण॒ कषतर की वजाग्‌ स्वव 
नगरोम्‌श्रधित्पटित होती दिषराई देती भौर यह्‌ समस्या मध्यम प्राय यर्मयि 
परियाय कहै जो श्रपगी पृत्रियो षो सित वर श्रच्छे करण तलाशेम देहेन 
लोलुपं व्यक्तियो के गल मफ्स जत्तिटै। महानगरो म यह रंमस्या इस कारण 
मीभ्रधिक्टै कि विस्तृतदेत्रहाने ववर पक्षे विरायेने मवान वदतनेया 
तवादे परस्थान वन्लन के वारणा वर पक्ष षी वास्तविकता काषता नही लग पाता । 
जल्दी भ विवाह तय करने के उपमुक माता पिता वर पक्ष वे दिरायक्ी लायी सान 
सज्जा से प्रमावित होकर श्रपनी वेटियां वा विवाह तयक्र बठत हैँ । समाचार पत्रो 
मै विज्ञापन वे श्राधार पर परिय गये विवाहो म मौ सत्रा रहता है कौन प्विय ` 
कीक्मीं हति है त्रत ्राक्सयकताहै हस प्रगार्‌ की रिक्षा प्रचारवीकरिवधूके 
तिथे सुगोत व सुय।ग्य्‌ वर कंद ढा जाय । आवश्यकता यहं सिखानकी वि नर 
के चरि व परिवार के परिवेश.वा श्रपिक वरीयता दी जये} 


--------- 





श्रावप्यस्ताहै इम प्रक्रारकी शिक्षादेनेकी कि विद्यालयौ व महाविद्यालयो 
मे प्रघ्ययन मरने वलि छापर व छोत्राए्‌ भानवीय सूत्यो का सही श्रय सुमे । वृष 


स्री की महता वं भ्ादशे काम दसी भर स्त्री पुरुप की मानवीय चारिभिन 
विशपता कौ महस्य द 1 शिक्षा का यह मी एक उदस्य होना चाहिये कि गिलित ` 
छत्र दयात्राएु श्रपने व्यक्तित्व को सही पहिचान क्र सवे व दहेज विरोधी सेनाके 
ख्पम शरक्षरिक सस्पराप्नाप्षे वाहुर निक्ली बालिकराभरो म यह्‌ विश्वास हाना चाहिये 
क्वे विकाञ जानवर नही ह जिनको कौमत लगाकर खरीदा जासकफे। वै यह्‌ 
भ्रमियान चलाय कि दहेज मागने वालोसे विवाह नही करेगी) यदि वधू पक्ष 
चुपचाप मी सौदातय करे तो रसे पिवाहु करनेसेनाक्रदे। यदि टेसौ घटनाय 
घटित हीने लगी ता घ्रवश्यही वर यक्षको सोचनेका विवश होना पडेगा । यदि 
तडकी कवारी नही रहं सक्ती त्तो दथा लब्का कवारा रह्‌ सक्ताहै? क्याग्रचि- 
वाहित लडके चःश्टतरिवे पतन को श्रोर नही वेगे 2 क्या भ्रविवाहिति जवान लडको 
के भाता पितता उनके भविष्यकं निए र्चितित्त नही रहते 2 यदि लडकी दे माता- 
पिता थोडी भी हिम्मत वरेतो वरपक्षनी साचने को विवनहोगे) हो सक्ताहै 
कि महुभी समय अ्राजायकरि वर॒पक्ष को वध्र पक्ष को राशि चुकाकर विवाद 
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रमा पडे जसा पि धरादिवाह्िवःम वर पक्द्वास धापा" युप्रप्मर विवाहृर्ल 
फर रिवाजहे) 


भिदु यह पव बुद्ध तमी सम्मव हु सक्ताहै जवि एक गम्भीर परमाव 
जन चेतना दहेज विरेवनेतंयारहा। इसचेतनाको तानेम समाजक जयान्‌ 
मे स्ताल्ढ दले भमठ गायत्रो गा निष्ठपुण योग वटू ही ्रमावी षि 
हो मक्ता वयो वसरकारोतत्रवामी क्रियाशील तना मतै श्रीरनन 
चेतना मे लियं मच दं गतर! यरगासै त्रस जुडेहानके कारण शासक दत 
के कायकर्ताश्ना क्म वात प्रमावी हाती है, जिषस जन मानस वदत तो सत्ता 1 
विरोधी राजनीतिर दसलोषौौ मी ्रपन प्रमा वा उपयोग कर दहेज प्रया नी 
कुरीति करा समाप्तप्ररा कै परिये एण श्रय करमन चाहिय । यहा तक ङि सूमिजिक 
कुरीति) कौ समाप्न करनं जसे तायकम चुनाव वापा पत्रावन माग हीना चाह्व 
ताफि जन समभन भी मित सदे ! यह समयि केवलं मनि वादार श्राषार भर 
नही व वातून गा भ्रौर वोर वनानसेही इस समस्या का प्रत वही हग 
पितु च्ड निश्चवयव सादससे श्रारमौ कठोर कानून बनाकर इत समन्या भा 
समाधान कसा हागा। साथमरएस पादश भुवकाा तयार्ियाना सकता 
है जो पिना दहेनके शसैव तितु योग्य व-याओोवा वरण करे तथा विना 
दिवे कै साधारण समारोहम विवाह कर। एमी प्रवक्ति बाले युवा. को 
सारी सरक्षण प्रप्त हाना चाहिय च राजग देने मे गी उसयता ठी व 
चाहिये । मके श्रनिरिक्त दहेज नानुपता के भारसं कवष येयं अपराथो $ 
गम्भीर परिएामोदे मी चलचित्र आकाशवाणी एद दर्दश्न भादि प्रचार 
ततरोसे जन माधारणु को श्रवत वरात रहना चाहिये ठार निरोध परमक 
उत्पतहोसके1 


दहेज लेकर किये जा रद विवाद समारोह रा वदिष्काद करना चार्य सौर 
णे चम््रोदमं द्रात म जले वानो को सी क्नृनी रूप से अपराधी घोषित किमा 
जाना चाहिय । 


जित्त भिस माहल्ते म मी एमे विवाह समारोह का आयोजन हौ ४५।॥ 
तत्वा सुचना सर्म्याधन कोन्तेका कतय सर्म्वाधन नेव मेः कायकरतमो गा 
मोदस्ते के प्रबुद्ध नागरिके का होना कहि! 


महाराष्ट के सपान जिनता व तहनील स्तर प्र देन निरोधी जीवस स- निसोधी खौक्सी यपि 
तिया वना दी जानी चाहिय जिम भथासनिक अधिय सवके नेताव सामाजि 
काम्या स्मिति हो य समित्तया दन्ज क अाधाग प्रतय विम गप विवाह 
स्म्बधाोवौ जानक्यरी मिलते दी प्रधिकम्य उचित कायवाही कर) 
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्रतयेव विवाह का सरवारी पजीकरण श्रावर्यक वना दिया जाना चाहिये 
लिसम विवाह म प्राप्त उपहारोकी सूचीकी सूचनादेना मौ अ्राविएयक नाया 
जाये । दस प्रकार कै पजीगरणा मे विवाहोपरा-त होने वाते दटेज विवादो कवा सही 
चिय सापनेः श्रा जायेगा प्रर यह्‌ मौ स्पष्टदवा जयेगा त्रि वम्तुतत विवाह हृमरादै। 
वरपममी वघ वै साथरिसी प्रकारगरा दुयगरहारया आपराधिक घटना घटित 
क्रमे कै पुवं सोचन प्र विवश हो जायेगा । 


तलाः व श्रलग रपने वै कानून उदार यकाना ब्रावश्यक है ताङ्रिदो विष 
रीत दिशाम्‌ चलने वलि प्राएी प्रतिपल नही मरे एर शण प्रलग होकर श्रपना 
स्वतन जीवन जि्ये तारि अ्रजिीयन घरासदी म मानमिक ग्रलगष्वके जीवसे 
मुक्ति पित) 


वतमा म मानवीय उच्चतम "यायाल्यने यह व्यवम्थादीहैकरि दहेज मे 
प्राप्त सामान पत्नौ कौ व्यक्तिगत सम्पत्ति है परति या उमे परिवार वा उसमे षौ 
हिस्सा या हस्तमेप नही है । इम प्रावधान क्‌}. प्रभावौ करने पर्‌ दहेज बी सम्पत्ति 
का विवरण सरकारी कायालय म दिया. जाता आवष्यवे रै ति तलाक व प्रलगाव 
नै समयस्ी व] अपने दहूजवा परा मामानव राशि वापसरमिलस्वै। रेते 
भ्रलगाव वे समय वच्चो कौ स्थिति दयनीयहोतीदहै ग्रौर उत्तयाधिकारव सरक्षण 
का प्रषन उत्पत होताहै) इस विवादवौो केनरूनी तरहसे मुलभाने मै स्थान पर 
श्रलगण होने वाले दम्पत्ति ्राषसी ममोतेके श्राघारपर तयकर लें। स्थिति यह 
होती है श्रि ममत्व पितृ्तसे ग्रधि गतणातौी मावनाहै। पिता वच्चौ से श्रलगं 
दहे पक्ताहे मितु सामायतथा माता श्रपन वेच्चोमे श्रलमाव सहने नही करती । 
विषम मानमिर श्रलमाव वी स्थितिम वच्चाका मोह प्रति प्रलीनरो एकहीर्हमे 
दे, कितु श्रावश्यक होने पर श्रापगी समभौते पर ही यच्चौ षा उत्तरदायित्व उन 
पर छोड दे । परिवार -यायालयरेमे प्रतरणाकां यथाशीघ्रही निवटाये ताकि 
दुटन वही प्रापराधिक घटनाकवान्पननेते। 


माता पित्ता का उत्तरदायित्व 


यह तो सम्मव नही पि दहेज हत्या के सभी प्रक्रणोमे माता पिताभ्रोकौ 
पूव सुचना नही मिलती हा । वृ घटना्रो वे घटित होने के पुव जव वधू के माता 
पिताको हेन की माग या दुव्यवहार तिरस्कार की सूचना मिलतीहै तो क्राणफी 
श्रिक् स्यामे माता पिता उपदेशव हकर लम्बे पठपूद्री को लिव दैतेहै मौर 
आशीर्वाद देते है कि वहससुरालमे ही सङ्ु्ल रहे । जव वास्तव म दहेन हृत्या 
कौ घटना घटित हो जती है तव रोते चित्ता वेदी के सुराल पहुषते ह 
कानूनी कायवाही की मागर क्रत हँ । यदि सूचा मिलतेही माता पित्ता 
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पूवप ध्यान देतो कदाचित रमी पटनाए्‌ टत सक्ती ई । क्या कातरूनन इस्र्‌ 
वभू म मात्ता-्तिा मी हम त्या क्ति उत्तरदापी नही ह? क्यायद्भि एवे मा 
पितजो श्रसामजण्य कौ सूचना मिलत प्रभौ भूषय रहन हत्या प्रपर 
मभरम सहायम नहीः मानना ? यदि एमी व्यवस्था पातून फी धाराम वरदौ णर 
तौ घाटे सामाजिक भ्रत्चेतना ये सदम म मानवीयता तै श्राधार पर हृन्प्रहमन 
हो, फिर भी कातूुनकौ द्य्टिसे यहे वटूत ही उकपामौ प्राचपानटोगा ति मता 
पिता माद्यति याभ्यजोमीसमसम्बधो या पढीसी दट्जके सद्म प्रर 
व्यवहार की जनवारी मितत दही यथा समय दहन विधी सम्रितिया तिज 
भी सरवारी मस्याहो वो मूकितवटे अ-यथाचे मीह्त्यापे सहयोग दोषी 
भाने जापेग } 

श्रावश्यर्ता दै सह्‌ गिण सस्याश्नो कौ स्थापना कौ जिसमद्धविव छत्र 
एव साय भ्रष्ययन बरे? द्ातर व द्यायाप्नो के शरतग-परलग मस्या म श्रध्यय कर 
परये एवे दूरं कमो नजदीक तषे नही देल परत श्रौर शारीरम व मावनामर किष 
वे ्रवुस्प सामाजिक व मानमि विगान होने परव विपरीत के प्रि 
स्मान कत्पनाप्रोपे सोजातहै वस्त्रौ ववुरुपके शारीरिक मिलन का ही यु 
कमै चरम मीमा व परिणिति सानतं है । वे यह नष्टौ समन पति कि ववाह ज॑ वन 
केक्त भारीणि सुस माय नही है श्रपितुण्क ्रात्मिकि शरनुभूति भाप्ति भा साधन 
है । श्रलग श्रलम रहवर हिणय प्रहा वरतै हए श्रायु विश्रासोमुल चातव छाना 
एक द्रु वमो नही समभ पात निमतेवे एत दुगरेसे णरीरसे भित्तकरणा 
एतमा नही मिल पते । स्वी को पृस्पको दपृन्पकोस्प्री कौ जीवनम भया 
आवण्यक्ता होती है? सामूटिरः जीवने पाक्या म्टपवहाताहै7 ये तम तक्‌ नह 
समभ पाते जवतफ पिव श्रायुे दोरहको प्र नही कर लेत प्रौर व्यस्ता के 
ध्यस्त क्षणो में सच्चे साथी वा जीवन म महत्व का पत्रा लगपाताहै! जव त 
साफी विलम्ब हौ जत्तादहै! 


यदि वासर च बालिकाए मह शिक्षण ससथाग्राम एक साय धिका श्रप्त 
क्रतं तोनकेल आलिराग्रो म समानता वृ सावना ही जागेगी श्रि उन 
शक्रस ही श्रलनिमरता व्रामतम्मान व ब्रात्थविष्वास प्रा्मानुशामन व 
भावना जायेगी । ये मावचाए श्रागे चतर पूरा विकि हेत षर नारौर्जा पुर्ण 
के समश्न दुचलत्ता व हीनता महघ्रुस कग्नी श्रायी है वह रेता नहीं कर पायी ! 


प्रावश्यवता है शिक्षा के माध्यम से मानवता पावक भूल्याके सामाचिक्य 
व्यक्तिगत दाना प्रकरे जीवन म उत्तरन कमी! लिक्ला मानव भूत्या पीव 
‡ चादि खो यह्‌ वष वि चपन वारे म चात य बुरा व्यवहूर रारे ष्पी 
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माधकेवारेपेचुरादै। इसप्रकार श्रारमन परोचेति परेषान समाचरेत" या 
व्िद्यासा विमुक्तया के उदश्यसे दी जाने वाली शिदा श्रवश्य ही मान्वत्ता पौषके 
ह जहा समी सुलीहो समीनिरोगीहोव समी रयुणग्राहीहो वदखसे दुर 
रह प्रादि श्रादर्णोकौ कामना करने वाते रिक्षार्थीहोतो ईश्वरसे की जने वाली 
प्राथना पै श्रघक्(रसे प्राश क्ीश्ओरनेजा मृत्युस श्रमृतकी ्रौरले जनि वाली 
श्नावना साधक व सफनहो सक्ती है। यदि शिक्षा मानवता कोपशुतासे मृक्तं कराती 
है, तो मानवीय गण दया करुणा सहयोग सहायता परोपरारी प्रादि स्वत ही 
भानवे व्यवहार मे उद्भूत होगे श्रौर समाज एक म्वर्गयि सुखमय जीवन कौ कल्पना 
भो साकार वरसग्तारै क्षि ु जव शिक्षा मनुष्य कौ परोपकारी नही वना पाती 
ती उसमे ज-मजात मूल प्रवृत्तिज प जो तोध, ईर्ष्या विषान्‌, लाभ स्वाथ मद 
मह्‌ प्रादि भावना ह उनका सामाजिक सरषटतिकरण त होनेकेषारया पिक्षा के 
सही सामाजिक सरचना रै उदेश्य की धूति नही हो पातौ 1 
५ 


ग्रत प्रावण्यव्ता है इत प्रार्‌ यी शिक्षा कौ, जौक्रि मानव जीवते सही 
श्रथ व महत्व दो नमा सै सामाजिक जवन की व्यक्तिगत जीवन मे उपयोगिता 
बताए त्रि ववाहिक जीवन वे सही मूल्यो की व्याप्या वर सवैः सास्टृतिक धरोहर 
कै प्रति श्रनुराग.उत्पन्न कर जीवन म कलात्मकता कौ भ्रावश्यक्ता वता सके। इस 
प्रषार दहेज उमूलन मे शिक्षा का महती योगदान हो सक्ता है। 


दहज हत्या प्रकरणा मे नारी वै विष्द्ध क्रिये जा रहै भ्रत्याचारमे जवे नारी 
दूसरी नारी वै प्रति प्रत्याचारिणी होती है याश्रत्याचारम सहयोगीहोतीहैतो 
क्या वतमान शिराततं जौ व्यक्तिकै समाजीकेरणाव श्रतक्रणाकै परिष्वारके 
लिये उत्तरदायी है वह्‌ भ्रपने उदेश्य पूति म श्रसफलनहीदै? जो नारी श्रपनी 
सन्तान कै सुपर वसभूद्धि शुम लाम तथा स्वास्थ्य की अरहतिण कामना करतीहै 
बह नारी द्रुसरे बी सताने के प्रति इतनी निष्ठुर निदयी वे निर्मोही के हा जाती 
है? क्या वद यह नही साच पाती कि उसकी कया वे साथः भौ वो एमा ही व्यव- 
छास्करसक्ताति प्रर यीदक्र तो वहुकसा महसूस बेरे? णेसाक्यो नही 
सोचेती भ्राज की श्रबुद्ध नारी? ध्रपनेवोवहुमामाके स्थान पर समभवरदैषे कि 
जव उसकी श्रपनी पुत्री के सायथाडामी दुयव्हार होताहे तो वह क्ते ती 
बरट-ुट कर विलापक्रतीहै क्रितुजयर वह वहु परया मामी परप्रत्याचार करती 
है तो उषको उस सपय दया क्यो वही श्रत्तीहै? 


समाज म पेसी सवेदनात्मक मूत्यवती शिक्षा बयो नही है जिससेनासैतो 
नारक भ्रति सवेदनशील हौ श्रौर दहेज रादि की सौदेवाजी का विराध दरे श्रौर 
्सश्रकारके श्र यायदी विरोधीहो। यदि परिवारकी महिलाए इस प्रकारका 
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विरोध कने लेः शरीर शपे धूल / मां व तिये उपयुक्त जीवन सिनी ही मेर 
विथ सोचे त्तौ फिर न्त्यन्त्याव मय सदत करुरीतियो से उतम्‌ शष 
निवत हा नयते है, बया सीता कौ व्याक मदद ने नही रषा काम 
पुपणवा मौ नायी दूगरी नारी का मान म्दन मरां तति उत्तरदा्षी 

सीता के सतीत्व वा भ्रादर करने नानी महिताद्‌ भीरी! जवषम प्रभ ड 
धामिरप्रय न्सप्रवारकी शिक्षादेते है तोपिर उन्ौ जावसद्पणम्‌ ५ 
विग्बित बस्ते म्‌ मारय सी कया करिभक्तो है यदि नाते के विछ स्सीण 
मे नारी श्रपती भूषिकां निमहना छोड दे श्रौरपुख्पका सायदेत्य छ्ारदे हषा | 
गरपने गरोत्वक दमनो नासी मदेन परम्म करद कतो फिरदन कीक । 

\ समस्या का ह्च मित जेमा 


25 सतीकेस्पमे हृत्या 

सतो श्रनि स्ना या विधवा दहने--सती प्रया नारौ उतलीढन्‌ १. वर 
त्रिदुहै सिम वारे म विभि विकारफरपे भपसित ह कुंक पत (५ 
निचारधास वाते व्यक्ति सती प्रथा वा एव चाभिव शुष्ान माते मौर 
मसा कमते हसती हाने वाती महिता मा सक्ति पुल्तरे स्पम मता जत 
उमको दवीन्पन्यि जाता है शरीर तदनुमार उस परजा क्षदते व प्रराधना हली 
है। सती ममार वने जति ह मदिर नित्त परियं जात है सनिया ती प्री 
स्यौ नतौ है! मेव नगाये जात ह शरारती उतारी जाती है शौर आखा ग्या 
कौ नयो ते मत्वार न्यिः जाताह श्रद्धा दशन गरि जात ट प्रसाद ग्रहपिये 
जातिदै चिद्व धाग्ण प्रिय जान है ्रौरसती नित य्तिदसव प्ररमा स्व 
भरमश्राःय दवी-न्वताश्नो क चित्रके माव णामा पाते! ५ 


द्रमरी श्रौररेते मौ समाज युवासे विला भानव यम रतनागो क 
नही हेज सती हान सनः कराने मा विचवा दाहश) सकादेतेदे भोरग्सौ 
मघे हत्या मानने हे तना नारी जातिक प्रति धार द्रसतम ग्रपराष मान + 
सती पवा मीवी-पादी माली मालः विधवाश्रा को मनिनि र ममित कर उष 
शुन्या पयि जातस्त परित उपाय ववाया. जात >) व्रण कसते पिका 
दधवा के सयाजमनजीने ष श्रधिदार होट? कया पर्ति वे साथ जीषिति भरि 
मेप्रेण यर क कह विथितर निपान 3? वमा वह्‌ नारी काति परो यवनी मत 
भर उत्ता इहरिला समन्वि का नारक नही» नारीयो रत्यु प्रद पृष्प धनन 
व चय क्या नहु भर्ता? नादेह बयो मलो हो पु व्यातौ 7 क्या 
भ्रहाय परी पर्‌ दुम्धका भ-पाचारं नदो > -ग मने व सच्यरिप्रायररण की 
पयोग बयो ती नानोटै पुग्यकेस्व्तक) व्याह? पुग्पे दिना १ 
जीवय पहन दा धिकार यो नूः? पलो वे प्रमाथि निवत बनो गो 
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भ्रीमा की ममता चे वचितक्ा जाता वैता विघानदै१ पति प्रेमी 
श्रतिरेक्ता का उत्तर क्या उसमे साथ जल्द मरजाना ही है? क्या पति क्प श्रनुप- 
स्थिति भ विधवा स्प मे पतिके दास प्रषूरे डे गये कत-य के उत्तरदायित्व की 
पूति करना पत्नी वा कतव्य नही है? कया उन उत्तरदायित्वोका निर्वाह कर 
पतिके शवके साय जल कर भर जाना वायरता नही ? या पत्तिकी मृत प्रात्माकी 
सतुष्टि दे लिए त्रियाकमनक्रावर श्रत्माको भटक्ते द्धोडना श्रधम नही? 
व्या सती इसलिए कराई जाती ह तावि पति वी मूत्यु के पश्चातु विधवा परिवार 
परो वनवरं नरह? तामि उमवी सारी सम्पत्ति परिवारजन वाटले? 
बह परिवार मे श्राशवित व्यभिचार न फैला सवे ? उसका दुराचरण ममाज मे कलेश 
माकारणान वने१ क्या पतिकी मृत्यु वे पश्चात्‌ विधयाकौ जीवितरहनेका 
श्रविकार नही? यदिश्रचिगारदहैतो केवलमात श्वास तेने काया नारकीय सातनश्रो 
के साथ प्रात ओरौरसायुकरेरूपमे दिन गिन्‌ करण शन जौीत-जीते मणेका? 
क्या विधवा को ससम्मानःत्नीने वौ बोई ध्रधिक्ीर नहीदै१े यदिनही तोक्यो 
नही ? क्या श्रगनि समरपणा ही उसकी नियतिहै? 


उकेत प्रष्नोषान धामिक न सामाजि श्रौरन विधिक उत्तर उपलब्ध 
होन के वारण सतो प्रया को -सामती शासकीय सामाजिक कुरीति मानकर कानून 
बदरे कै लिए श्रधिनियम शतान्नी पूवही पारित क्रदिया गयाथा। ब्रिटिण 
कालमे 1829 म साड विलियम वैटितरवे समय सती भ्रथाको बदक्र दिया 
गथार्था) उस समय 27 नम्बर वा रेगुतेशन पारित क्रिया गया था उतरे 
श्राघार पर यादमे जबर भारतीय दण्ड सर्हिताकी धारा 306 व 309 मे द्रकौ 
भ्रापराधिव त्य वे रुपमे समाविष्ट किया गया, विठु दस कानून की निडम्बना यह 
है रि पर्चिमी वमालके राज्यके श्रतिरिक्त ्रयश्मौर किसी रान्य द्वारा इसवो 
कानून रूप मे पारित नही किथा गया 1 


सतीक्यो होती? क्या उस घामिक मायताङे श्राधारपर हातीहै 
जिस भ्रनुसार महिता पति के साथ जीवित चितामे जल कर प्राणाहृतिदैदैश्रौर 
पत्तिक शरीरके सराय साय जल क्र इहलोकर वी जीवन यात्रा समाप्तकरदे 
जिसने स्वयम मी दोनो ही साथ साय चिरकाल तथ पत्ति-पत्नी के रूपमे रह्‌ तावि 
उनकी मोक्षदो ? क्या सती होते वा निराय व्यक्तिगत कारण से या पति कै श्रभाष 
श्रात्मिक प्रम कै कार्य होता है ? जिसमे शरीर गौणा होता है ग्रौर विभिन शरीरो 
म रहन वाली दो देहं एक श्रात्मा शरीरे नश्वर होते हुए चिर मिलन के लिए 
तत्पर होती है एव साशवान शरीरक्ा त्याग क्रश्रग्निको समपित्त कर श्रात्माये 
अपने चिरवधन मे एक रूप हो वघ जाती है । सराय जिरवेगे व साथ मरे के आत्मिक 
लगावकै कारणा क्या यहु समवहोतादह? 
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गया सती हानं के पीये मानसिम सुम्छता हाती ै 2 भया पतली वि किः 
तना भ्रसहाय य विव्य ममूय यस्तीदै पि चहंश्रपने जीवन का मृति 
हम परमगरूय समनतीटै तथानिराशाष गतम भरी हू मानधिकि मवे 
स्िततिम यह निय नती है क्रि वह्‌ तति विहीने विना पति षैः नही रह गत भी 
धस सयेमत्मिव भमिति म यह्‌ पति बे भाय जल वर मर जाने का तरिश तेतीरैष 


क्या सती ह्यना साम-तवादी शासकय परम्पर है निके प्रनयं नै 
पमितिदै पुन्प सीय प्रतीम है लो वासो थमित का प्रनत सोत है । विनारगः 
बे फिविभी श्वटै। पूप गरे परुफायम शक्तिसमानिष्ट हती है। शर्तिवा 
शषोजम्बस्पर पौरष पर शोयमे है जिसमे धरलमाव वी जत्पना शक्ति नही बर छती 
शौय वक्ति दूमरपे पूरव) शक्तिम सौ-दयमीरै श्रोरपृष्पं का ॥॥ 
उमया रकार है उसका सराय है श्रौर उयवः श्रायारवश्रागार है) शर्त पर्ष 
सोदय पनन रूपमेः पौरप शोय स सहरी है नामी है पाधिताहै पष # 
र्कार होन है । पष्प की सौ-दयत्मिर भामा करटो बः सरक्षण परी निभ 
करती दै + जव पौरुष भायार समाप्त हौ जातः है शोय व्याति एकदम वु क 
हता पवि प्राषार्टीन हो जाती है परौर धफल वास्तविक सवर्प म एक 
यसमवय छोतेवे वारण शारीरिक मोहत्याग कर वास्तविक पौष शौय धुल्व 
भे मितन बौ श्रातुर हा जातत है। पति भिवन कौ चिरप्माम सासारिकि परत साधनो 
के सामध्यसे परेद प्रीर शितिजकै उस वार नि शरोर मन पदी उड नतः 


श्रात्मिर मिलन कै सत्तत्‌ श्रास व साध लिए निर मक्त प्यासतिए्‌। हष ४१ 
को वल मिलता है भारतीय समाज की जानि व्यवस्था की थरोहर स्तरिय 
} श 


णो सूयवशी भिहवफी हैते हृष शक्ति पराराधना कौ आधा मानवं द 
यन प्रासन किफा श्रौरशक्तिकयै भराराधनामे श्रपनोी पक्ति माणी 1 मा 
सदिस्ाघुर मदनी सिंहे बाषिनीके ख्पमे प्रूजाभ्मौर प्राजमी जय मामी 

साय ह श्रपना मामानिव जाति जीवन जीते है राजदूत जाति के त्रिय जा! 


ई 


देती वाक जाततिगत शासन सामी मा-यकताभ्ा कै परिविश म पती बालाय, 
जसी कि श्रामक् विचारधारादटै शक्तिवश्तेयकेसषही श्रथको समभतीरहै श्री 
भग्निजिनदोदेहाकौणवकर्तीदहै शक्तिवशौयकामेलक्सतीहै उसी लि 
क दे समवित कर भ्रयण्ड श्रालिर ज्योति पुनज म मिलने कौ इन्वा गे मर्हति 
सतीह जानी हे प्रप मृत भनि बे शक्तिहीन श्रोयहोन शरीर कम भोदवे तै 
सम्नि यमे प्रपने रारो कौ आहूति दकर पतति बे साय महाश्रयास गर नाती है 


क्या सनी होना सामाजिक आवग्यक्ता है? पनि वै मरने कै पश्चाद्‌ प्ली 
निस्महाप हा जाती? रूदिमत्त मास्य समाज म विषवू को रपशनुत ५ 
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जाता है ? उसो दु्मग्ि कए सरूप माना जाता है? कुलटा कुलक्षणौ 
माग्यहीन्‌ माना जाता हू क्‌ परिवारो मे तो यह मागता मौदै तरि 
श्रपशवुना बहुकफे भ्रानि परही उसधर का वयैटा मरा। सी बहूको कौन 
भत्वारकीद्प्टिसे देसेगा ? धार्मिक पुण्यं श्रनुष्ठानो व भ्रवस्तरो पर॒ तिवाह्‌ उत्सव 
वभ्रय सुख के भवसरो प्रर विधवा की उपस्थिति भ्रपशवुन मानी जातोरहै भ्रौर 
उसनो इसमे सम्मिलित होने मे रुकावट डाली जतीहै। विचवाकी कामुकता 
वलात क्रमे ॐ लिए उसको शगार मही करने दिया जाता बिनानमरक का मोभन 
दियाजाताहै। वशया चास श्रयवा कष्टकारी विस्तर विच्ठनेको दियाजाता है 
विधवा कौ द्रत व उपवास करन कैः लिए दिवश किथा जता है । सफेद कपडे पहनने 
क] निषि जाति । पूजा भ्रचना मनन होति हए भौ कर्न पडती है उसका सद गरूड 
द्विपा उाता है । पुरूष वगर से मिलने पर पावदी रोती है! पडौस की महिलाएं मी 
विषवा वौ श्रपणवुनी सममभती ह श्रौर उसे देख कर रास्ताकाटकर निकल जाती 
है । युवा विधवा का जीवन नारकीय हो जाताह। कदाचित इस सामाजिक वरशस 
व्यवस्था से णक्तिव डरी हुई विधवा यही प्रेयस्यर समभतीहै पिशेप जीवन 
पयत नारकीय यातनाम्रौ बै साय जीवन जौनेसे तो यही उचित रहगा कि षपतिके 
सायही चितामं जल कर महा प्रयणा कर लिया जये। 


क्या पति की मृत्यु वै पश्चात्‌ विधवा को जीने का श्रधिकार नही? यदि 
श्रधिकारहैतौ तिरस्डरृत उपेक्षितं यातनामय जीवन जीने का? क्यानारी देशमे 
सवेदनशील श्रात्मा का निवास तीं? पत्नी कौ मृत्यु के पश्चात पति ससम्मान 
समाज म जीवित रह्‌ सक्ता दहैतौ पत्नी विधवारूपमे क्यो नही ? यहं सामाजिक 
भावश्यकरता श्रागिकं दासता के श्रधीन है! पत्नीका पति परश्रार्धिक शारीप्किव 
सामाजिक रूप से नाधित होना ही उसी इस नियति कै लिए उत्तरदायी है । 

यद्वि सती प्रया सामाजिक श्रवश्यक्तानहीहै तो फिर मी यह सामाजिक 
आवश्यक्ताक्वसे वनी? वेतो रामायणा कालममौी सतीहानेके प्रसग प्रयि 
1 राव पूर मेषनाथ की पत्मी सुलोचना सती हई थी । पौराणिक फाल मे सती 
स्प्ीका अथ पतिव्रतायै षूपमे लियाजाता रहा है। दसी प्रमगमे सीता श्रनुसूया 
वस्राविती कानाम सतौ स्प्री बे रूपमे तिया जाता रहादहै। इस प्रकार 
सती शब्दकाजो श्रय है वह्‌ सच्चे श्रयो मे एकं पति के प्रति पुं निष्ठा सवसव 
व्याग, समप पविय्र एकाप्रतास्तेहै। जोस्मोएक हो पति रो सर्वस्व मानकर 
पर पुरुष कौ कल्पना तक नहीं करती पौर उसके श्र तमन दपण मे एक हौ पति 
पुश्ष कौ धवि भ्रति रहतो है, वह्‌ स्तनी सती कहूलातो धी । सती ष्व श्रय पति के 
शव कै साय अलं कर मरने फा उल्तेव नही मिलता है । सती प्रथा/विघवा दहन 
प्रथाव परम्परा सम्बधी उक्त समीं प्रश्नो क उत्तर ठेतिहासिक परपरिक्यमे दिये 
सास्क्तेरहु जोकि घमिक्र व सामाजिक पक्षा का स्यष्टक्रे। 
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पतती श्रथा व विधवा दहन रेतिहासिक परिप्रेध्य (1 
विधवा दहल या पत्नियो को भूत पनियौके शवाके साप जनि दाक, 
मई प्रया नही है ज) केवल मात्र मासतम ही प्रचनित हो 


स्ट नियन नेशनल युनिवरिटी कै विदान श्री भजित मी ध 
पुस्तक विडान श्र नोट फोर बिग " मे वरान [स्या है परमित इषि 
समुदाय यामा म यह प्रया प्रचलित यो कि जन शिरी व्यक्तिवी १ ४५ 
यो तो उसकी ससे प्रियतम पतनी की हत्या वर दो जाती यौ तानि बहप ॥ 
ममौ श्रपन पतिक्ासाथ दे स्मै { यही प्रया केनीफानिमा व फी 4 
प्रचलित बता गई । वेमे म यह प्रथा प्रचतितत यौ जव राजा कापु 
थी उसरी समी गानियाकी टा तोढकर जिदा टी उमकरे माषस्मास म गहा 
जाताया पयाण्डामे मी यह्‌ भ्या प्रचलित बताई मदं वि जव कोई रजि त 
धा नो उसकी कतके प्रास-पासजो धरा वनाया जता धा उसमे उपरी ६ 
का बद कन दिथाजताया जहाप्र वे भ्रुलये प्य ते त्प तप कर 
त्याग देती धी । टामार मं यह परथाथी पि जव कोई व्यक्ति मरता था र छ 
ण्कश्रौरत को फासी लगार मरना हता था! चीनमेउन यलियो गरम 
हेता था जो अपने पति वे माथ. ्रात्मटध्या कर लेती थौ । प्राचीन यूनान ++ 
भं सी विधवा दहन बै उदाहरण भिलते है! 
सनी भथा घामिक स्यवस्या नही है भरन ही यह धार्मित मामप क 
धारा धामि श्राप धाकलन से उभर वर्ना है । भारतीय धारि प्रथय 
सस्थाम लयम पाच हजार माने मयेह तीनमगो मे विमक्त परिये भय ~ 
(1) सूत्र (2) स्मृति क (3) निव एव दृस्ति । मिताक्षस बौ प्रतिम प 
कपे मोमा सानि जाने पर पमशास् प्रनान्दिपो से भारतीय चिन्तन भा काह ६! 

धम शास्यो के श्र-तगत दसा पूय 300 वप तक सती धरया रोई उत्प 
नही भिना है । वदिव- वाल म यर्‌ प्रतीमात्मव स्थिति थी दि विषा सधी पृष 
पास्ट गर यापिम जीविर लौट धाय इय नारी पतिनोर दृणाकानि पथ २ 
मलय शरेतय । यथपुरानमानुपाती वस्य अन! दवि चेह पाहि । ककि 
स्वयां पनि के मदमे साय विकापर वेदनो श्रवश्य भी सिखा 
सत्ताया । शे परन्देरर दुनि नि पोजीशन शरोर योमन यदिद भि ट्र 
येग ममौष्ट्यतस्य कौ पुष्टि दोही! जययुद्धकातमे युदय श 
पु्पो कौ प्तयु सामा-य यौज जन यई हो राजनीतिषः चमाजिवय मनो 
परित्पिशियो रे वरीमून दिम कासौ ष्यकम्था मसे सेट कर वावि सौद ध्न 
ससि विरम्य तो यह कित सरस्यम्य विधया का मृन्‌ पिके पाय भा 
माषा ष्ापपावपस्म्यरा नानो गरु प्रौर म प्रमारप्षाय यत्र 
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व्यवस्था फो सहवरणा” सहगमन' श्रवाराहणा "या अशरण, रादि चिमिन्न 
नामासेपुप्राराजानेलगा। इस प्रर जलक्रस्ताय मरने दी त्रिया वौ पति 
पत्नी दोनो के लि स्वग भ्रालि फा साधन माना जाने लगा। 


स्मृतिय दे श्राकलन स स्पष्टहङ्गि मनुस्मृति व याज्ञवल्वयस्मृतिमे सती 
प्रथा का ष} उत्ते नही मि्तता । ईसा प्रु छठी तान्दी मे लेवर दुसरी शएताम्दी 
मे रचित गृह्य सूरो म विधवाश्रा कौ परति के क्षायजल कर मर जनि विरुद्ध 
व्यवस्थादी गह है। मारद्वाज गह्य सूव्मेतो यह व्यवस्थादी गईकिपतिकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विधवा पवित्र एह रग्नि को जलाय । प्राएवायन गुह्य सूत्रम 
तो यदहश्रज्ञादो मर्दहै कि पति के श्वे बै साथ लेटी विधवा को उठायाजये व 
कहाजाये क्रि वह्‌ जीवितो व॑ मसारम उठे! 
तुल्योवयहेन परतिस्यानी योतेवासी । 
नरछावासोदी प्व-य निर्जीवतोकमिति ।1' 


मवे विपरीत भष धार्मिक प्रय टै जिनम सत्ती प्रथाकोश्रारिकसूपसे 
परीणाषूपमया वकल्पिव रूपम स्वीकार क्रियादहै। विष्णु धम सूत्रके प्रनुसार 
विधवा पति बे साथ जल्र प्रणत्यागदे यदि वहु पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मम 
कापातन नही कर सकतीदहौ ) व्यास श्रौर ब्रहस्पति भी सती हाने को वेकल्पिक 
रूपम स्वीकार करते ङि विधवा स्वरी ग्रपने पति की मत्य कै प्चातु पति कल्याणा 
हेतु सतीत्व जीवन व्यतीत क्रेग्रितु वह एसा कर सवम की मनस्विति बात्तीनं 
होतो पति ेणवकेसाथहीजल वर मृल्यु वरण करे) वहेद्देवतामे ग्रनुसार 
कतरियो कै प्रतिरिक्तप्रय वण की स्वया इच्छास्ते तोसतीहोश्रन्यथानही वितु 
व्याम स्मृति मे यह ग्यवस्यारै दि ब्राह्मणी श्रषने मृत पठिके शवके साथश्रगिनि 
प्रवेश करेश्रौर जीवित रहने की स्थिति मे श्रगारहीन सात्विक जीवन्‌ व्यतीत 
करे} ब्रत उपवास रखते हुए तपस्या करे । 

मितताक्षयाही एक मात्र धमशास्वहै जिसम सती प्रथाकी प्रशसा की गद 
है। इदहारीत्त के प्रनुपार साध्वियाके लिए पत्ति के साथ जलक्रमरेके 
परत्रिरिक्त कोई धमर नही है? इकीिके श्रद्ुरूप पाराशर नेमीक्ह्य है किः सक्ती रूढे 
तीन करोड वर्पो तक्‌ स्वगमे ही पतिके साय निवास करत्ती है) पतिक साय मरने 
की व्सर्स्थाहैजो भी वेकंहिपकं ही कहाजयेकरिं सतो के श्रय पवित्र पर्तिषधमको 
माने बाली स्त्री को सती क्हा जये तो पाराणर स्मृति कनै व्यवस्था के श्ननुसार पलि 
के साय जलकर मरने बाली प्रथाके श्रतुमोदन सूप मे स्वकाय नही टो सती । 

इसके विपरीत ठेस कईं टीककार मी दहै जिहोमे वदिष मावनाध्रोकी 
रभा करते हए सती प्रया कौ स्पष्टतया मत्सना कौ है 1 स्मृति रचादरका के श्रयुसार 
ब्रह्यचय नि-दनीयदही है किन्तु सती प्रथाततो जघय है -- 


+ शायी पैतना शर भषति 


श्तद॑तद धर्मातरवि श्रह्यचय धर्माद्‌ 
जःय निष्रुष्ट फतत्वात्त }* 


मेधाततिभि भौ विधवा दहन वे विर य । उनवा स्पष्ट क्यन हैव ५ 
कै साय मरना स्वियौ दे लिए निविद्धहै1"” 


* उमल्येव पत्ति मनूमरणेश्रवि स्वया प्रनिपये । श्रमराकक्ामन भाव 
कल्याण के सदमे अत्यत लावकारी है, जिसके भनुनार्स्मी पतिरौमृदुते 
पश्चातु उसका मला कर सक्ती है उसके साथ मर जाने भरता वहं बलनही 
कहूलायेगी 1 

भरनुवतेत्त जीवन्त न तु यरयंस्मृत प्तिभर । 
जौवद श्र्तीहित्‌ कुयनि मररण्दत्मषातिनौ ।+" 


हम्‌ परय निष्वपकत कहर व्य सवलता है वि मारतीय वम्रो वितत 


ही धमवास्महजो बैकत्पिक स्प्रसे या प्राशि रूप से सतौ प्रथाना 4 
देते है, अयथा प्रथित बदा से लवर स्मृ व अर धमासा ध 
समथन म कुछ्मी उन्नेख नही है रौर जौ मी ह षह विषरीत है। ५ 
चासुवण्य फै समाज सती प्रथा का मारतीय समाज ने न कमी ग्रनिवा्य मानादैगर 
म शरषरिहाय 1 इम प्रथाको नतो व्याप समयन प्राप्त है दौर नी व्यबहा ४ 
स्पसे इसत कोड श्राव्य पालन ही है) बरमी मी धर्मा समगत दान 
माक्ष कय माह दिखाकर नशाकरा कर परा्साहित कर दो वताशो बना 1 
जयकार एसे ष्वनि के मध्य महिलाश्रो को पत्त परतियो बै साध जला दिया र 
स्ह रै\ दस प्रकार विष्णु खरे के ण्दो मे-- स्ती प्रया का कारण प्रा 
श्रीर्‌ समथन शास्वा सस्नि श्रौर पूनमन्म म नही सामाजिक शीर अपने 
मानक्तिक तया बौद्धिक रोयोमदही सोजाजा सक्ना दहै! 


विधवा दहन दो जीवितौ के ससार मे लौटने वाली परम्परा 
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सती प्रया के उद्मवमे विपयम त; सष्टत विले के यहा तव विच 
किस्त श्रथ का उदु्रम मारतवेथ मची दभ्रा श्रषितु सततो भारथ 
विधवा दहते के उदूमच का मूल गूनानौ सम्यता म प्राया जाताहै) ( पण्ड 
परमन कति कै श्रनुसार विधा ददन नग्न प्रजाति दै ्नदुमार श्रति। ध 
स्लावचश्रयंप्रजत्तियोममी प्रचित यौ गितु यहग्रभाक्वव मात्र रज 
घामती तक ही सौभिन यो जिनका यह विषया थारिवपयु के पर्क 
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समस्त मामारिक सुपो का मोगते रहे । जिसमे पनी सूलमी रै यदि वह्‌ साथ 
ही जल कर मस्ती है। 


मारतम सती प्रथाका प्रादुर्माव ब्राह्मण कालमेहीरोना पाया जति 
कयापि वेदो षं द्रसकद कौद्‌ उल्तैव नही है श्रोरनरसा मत्रहीदै जोरि इस 
भ्रवसर प्रर उच्चारित विया जाता हो 1 प्राचीन गुह्य स्रौ मे मी सती प्रया भा कौर 
उतने नही मिलता वाया । मारतम कुपार सास्नाज्य कं. दौरान यह्‌ भया 
साई ई प्रतीत होती है क्योकि दुपाण शासक वनिप्के के समयकेप्रसगना 
उद्ध्रए (उपद्.ण) मेक्सम्रूलर की दृति प्राचीन सस्टरृत साहित्य पे इतिहास मे 
प्रिलता है । वुशावरो पर जिनका राज्य उत्तर मारत श्रफगानिस्तान पाकिस्तान व 
मध्य एश्नियाम था मूनानी सम्पताका गहरा प्रमावथा। यहातव पिव भूतानी 
माषा तक वोततेये समी प्राचीन धमशास्व् जिनफा सवघ पयथिनारी प्रगिरास 
एव यग्रपादसेटै ने सती प्रथा श्र्यात्‌ विधवा भ्रातमदहून कौ निदाकी दह \ केवल 
मात्र विष्णु पुराण या महामारत म एक उदाहरण तथा रामायण म एव उदाहरणं 
जिसमे किं राक्षस राजा रावणाद्वारा शील मगक्णेके वारणं णक ब्राह्मण महिला 
नै आ्त्मदाहूक्रिथाथा कै श्रतिरिक्तग्नय धम प्रथो म सती प्रथा का कये उल्तेव 
नहीहै।डा कने के श्रमुसार यहे प्रया मारत मे वतमान युगके प्रारभ्मिक कराल मे 
विकसित हुई श्रीर 10 वौ शतान्दी के प्रास-पास दक्षिण मारत म फली ! 


वरानिका प्रावन्त कै श्रनूसार सती प्रथाका पौराणिक प्रग दै जिससे 
सम्मवत सती प्रथा वा उद्मव प्रतीतदहाताहै 1 दक्ष कै पुरी सती का स्वयम्वर रच' 
केर विवाहं हेतु राजाभ्रो के भ्रामत्रित किया गया कितु राजा दक्षन शिव का रखनकी 
गदी भ्रादतोव कुरूप श्राङृति कै कारणा स्वयम्बरम प्रामगिवित नही विया कितु दक्ष 
की प्री स्तौ शिव कौ भ्रनय मक्त थी श्रौर उसने प्रणने लियाकि वह शिव 
मे रतिरिक्तभ्रयश्रौर विस का वरण नही करेगी । जव सती ने शिव की श्रनु- 
प्रस्थित पाथा तौ उसने शिवसे प्रक्ट हानेकी परायना की श्रीर्‌ उसने हवामे वर 


माला का फेंका जिसको शिवने स्वीकार किया! फलस्वरूप राजा दक्षको सतीका 
विवाह शिवसेकरना षडा 


रजादक्ष ने शिव से बदला लेने क लिए एक यज्ञ कयि जिसमे श्रषने 
दामाद कै भ्रतिरिक्त श्रय समी राजाश्रोव्‌ दवत्ाग्रो क्षे श्रार्मातत कयः! सतीने 
जव राजाघ्नो को श्रपने पिता के महलकी श्रार जाते देखा भ्रौर उवे पति महदिव 
शिवे को श्रासतितिन करने कै जानकारी मिली तो उसने श्रपन पिता राजा दक्ष 
कै पास पहुंच कर श्रपने पति शिव कौम्रामित्रत्तकरते की प्रायनाकी क्न्तिसतीकी 


५ नदी देतना प्रौर पपरष 


प्राणना स्वीकार ने वप पर उसमे यज्ञ कौ पवित श्रनि म शरपने यरौर कौ समि 
केरदियाम्रीरजलक्रमस्महोग् 


सम्मवन इसी पौराणिक प्रापार पर सत्ती मन्दिर व निर्माण वं उपवित 
का समराय जा सक्ताहै। 


डा वाने केश्रनुसार सनी परया प्रषम उद्गम यमते राजा्रीव ध 
तक सीमित्त रहा गन्तु जव ब्राह्मो मसी यह्‌ प्रथा प्रचलित हवे तगौ तपरा 
दीवार व पपशास्वियावे दरस प्रयाय वारे समधन दने प्रारम्म क्रदि 
भीरतवेषूपमे पृत्यापरा-त प्निखने वात लामा का दपर बनाया जका 
होन वाती महि स्वगमे उनन दिन तर रट्गौ, जितने उसे सरम पाल त 
नुमाने उद्र करोड वर्पो तव) यदि करि्ी महिला का पति किवी प 6 
हष्यावरदैताहैयामिवकौदूप्वा वरता या हेतघ्नता कादोपीरै तं ८ 
व्यक्ति म मृलयु कर पश्चाद्‌ यदि उश पल्ली उस मूत शसर शर गाधर्म व 
अरनिस्नन्रतीह तौ वेह मृतक श्रपन एापो स मुक्ति पा जयया । उसा 9 छ 
हरिनि कै भरनुतार जौ विधवा श्रात्मदाह्‌ करतीहै वह्‌ तीन परिवारो बौ पाप । 
भुक्ति दिलाती ह । प्रपने पितता च परिवार माता क परिवार वे प्रि का प्रिवार 


गह मत भी प्रचलित िया गया ति वहे स्वी भिषने जलत कर शरण बरहि 
नही दी पृनजनममक्मोस्तीवेरूपृमज-म नही ते सकेगी । 


1 
किदरुसतीवेही मदिति हासनक्तीथो जो उ्समरयनतो + 
भोर च उनके चाट रोदे तच्ये हा उसमे मासिक धमकी रपु भप्त करती हे 
म समय रजस्वलाकषेनदहा। 


केवत मार वेगा प्राततमे ही स्तौ प्रथा प्रचलति थी जिका कारण 8 
वताया गथा कि वमान क उत्तराधिकार कानून मे दिना पुत्र साली वियवा पति 
सम्प्तिकी च पतति क्य युदक सम्पत्ति की परर उत्तसधिक्रारिणी होली ची! श्रत 
उमको इख प्रधिकार से वचित करने कं लिए विधवाश्रो को सतती. होने प्रु श्रा 
दाह कनद क्तिषु विनेय किया जाताथाष 


नू {829 म लाड वहित नं जव इत पतो पयः का दद कियता मारती् 
समाजमे उसकी कोद व्यापक प्रतिश्निया न होना इस वाते क7 प्रमाण ङि 
सत्ती प्रधा भारतीय धाक विश्वासो वै मरू मे नहीथीश्रीरन इतरा 
सामानय स्पसे मचलन याग्रौर नं कर्द दसन प्रचतन ङ वारेम म्भौ 
पा) कोतभरूर एक सर्त विद्वाञ) कि 1295 ममाश्त मथा ते ह्ितादैकि 
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सत्ती (विधवा दहन) की धटनाये अधिक सघ्या म घटित नही होती थी श्रौर उस 
समयमी वमी वमी षटित हातीथी इमव्याय्या सेरपष्टहै विसतीप्रथान 
भारतीय मूलमे दः भ्रौर न घा्मिव विश्वासो से जुडी दै । पौराणिक ब्ाधार जिसमे 
महादेवी पावती त स्तीरूप मप्राणात्मग विथेथे वहु महादेव की प्रतिष्ठा के 
सदममे अपने परति दै श्रपमान वंदुखमदुसीहीवर किये नवि मृत्युके 
पश्चात्‌ । इसबे विपरीत प्रचलित प्रम्परा म मृत पति वे णव के साय म्रात्मदाह 
करप्राणा व्यागने कौ परम्परा रही जिसा इस धात्निक पौराणिक ग्रास्यान से 
काह सम्बध नही । महादेवी सती द्वारानो अगाध पति प्रम का प्रदशन विया 
जितस महिला पतिभ्रेम प्रतिनिष्टा पतिसेवा कीप्रेरणा ले सवतीटै। यह 
भ्राख्यान प्रचलित सती प्रथा प्रथत विधवा श्रात्मदाह या विधवा दहून का धार्मिक 
प्राधार नही वन सकता । 


जके जसं मानव समाज विकासामुख होता रहा ये प्रथां घीरे घीरेभ्रुली 
जातीर्ही। मारतम कानूनन सतीप्रथा कवाश्रत सन्‌ 1829 महृश्रा कितु 
इसका भी सूढिवानी हिदर्‌ समाज घट द्वाराधोर निरो वियागया क्िदुफिर 
मी लाड वेक जो 1823 मे गवनर जनरन पद परश्रारूढहृएु इसप्रथाको 
समाप्त करते कै त्तिएकटिद्ध यं श्रौर इस श्रमियानमे उनका साथ दिया भारते 
समाज सुधारे राजा राममोहन राय व ईसाई मिशनरदिया द्वारा । राजा राममोहन 
राय सती प्रथासे व्यक्तिगत स्पसेक्षुन्धथे वयोकि उनके विरोधके वावजूद उनपै 
परिवार ने उनके माई जगमोहन की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी मामी को सतीहानिके 
लिए तपूवक विवश किया! राजा राममोहन राय कौ कई प्रकारकेतकेद्रारा 
सतरष्ट ियागया कितु उन पर कोई प्रमाव नही पडा। राजा राममह्न राय 
को समभ्ाया गया वि सती हाना गौर्वा वत्त इत्य रै जां प्रतिष्ठा मूलकरहैव 
यादुरी कामसूचकदै यह्‌ मोक्ष प्राप्ति का साधन ह्‌, प्रतित्रत धम एकनिष्ठताका 
प्रमाण टै पत्ति मक्ति दी परीक्षाहै ग्रौरश्नात्माभ्रोकं पूणा मिलन का एकमात्र 
साक्ष्य टै । राजा राममोहन रायने सती प्रया समाप्ति का वडा उठाया ्रौर उसकी 
समाप्ति बै लिए जुट मये। 


हैर्टिग कं एन सादइक्लोपौडिया श्राफ रिलिजन एण्ड एयिक्त बे श्रनुभार 
प्राचीन कालम विषवा दहनवौ जो प्रथा यौ उसको वैदिक काल मे पुनविवाहकनै 
वरीयततादेकर ध्रमायवर दी गर्ई। हम्टिग फे मतानुसार वदिक कात मेकाफी 
समथ पश्चात्‌ विधवा दहन क्य पुरातन प्रधा को ब्रह्मणो द्वारा विधवा की सम्पत्ति 
पर श्राधिपत्य जमति के लालवसप्रोरिते ह्ौकर पुनर्जीवित क्रमे के प्रयत्न व्यि 
भयं } प्रोफेसर एच एच वितसने ने प्रपतन प्रवध वं व्याब्यान जोह धमपर 
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ये एक वु की व्युत्पत्ति को इगित पिया जारि प्राह्ण के मस्ति कौ सन 
थी। ब्राह्मो द्याया जानु कर सती श्रथा फो सम्बलदने हेतु शरग्ः श्र 
'भाग्नह म परिवेतित करदिया शअ्रसेहता जनया यानि श्रमह्‌ (माव्य \॥ 
शरचिनि मम म्रविष्ट होने दो) । मेव्समूतर न अपनी डति किनेषटेड एह परा 
ले सवज माडषोलोजी दण्ड रिपिजन मे इस परिवतव को वहत निदा री 
श्रीद इको परोहिनवाद ग सिद्धातहीनता का व्यव त उदाहन्ण माना है । हणं 
दसा मारत पै श्रधिकाश साग म श्वृनी पल्नियौ पर इस परिवर्तित अपगत 
नही कथि प्रय जातिया कै मस्तिष्का म ब्राह्मणं के दाग सती प्रथा पूरस्मि 
कैसन्ममे ब्राह्मणा कै परति सशय उत्प वरन फे विष्‌ पर्वा या। प्रपर 
क श्राषार परदहिदर म देसी व्यवस्था नही दत्ता किति कौ मृत्यु के पवात्‌ उसी 
पल्नीका सतीह ही जाना चार्‌ भौरिकि भाख्यानो वधम प्रथो म्मा 
देविधा सती स्प म रष्याल है श्र पूजनीया मानी सई है उका एवा रष्ठ 
उनी पति के प्रति सत्य निष्ठाहै) 


वतमान स्वरूपा सती प्रथा का प्दुरमावि दम श्रायत्रत म विरद ध्रप्रमणो 
सायट्घ्रा ) ाततायी भाक्रमरकारियो की काम पिपासा बं अपमान ते क्वो ह 
तिए सौद्धाग्नौ की द्ुलीनाए्‌ सामु रूपसे श्रन्निस्नानि बर प्राण उत्तम पए 
रही इस प्रकार पति णवा ने साथ जि-दा जलत सै उनको दवी समान साना 
लगा ओर उनकी जय जयकार हानं लगौ तथा यह्‌ हत्य लोक प्रतिष्ठा वा पाध 
वन गया! सम्भवत इसी अ्राधार पर यह्‌ भया चत निकली व भवरतित ह ग्‌ 
मुगल कालम विशेपत सम्राट श्रग्वर द्वारा सती अथाकौ रोकन का मान्न बना 
भा रितु राज्रून राजाग्नो के राज्यं ब्राह्म वथ-यःजातियः दासा समयन वे $ 
भचलन रौर सोक भाया को ध्यानम रखकर सम्भवत पुग स्क ल 
कुप्रथा समाप्ति के चिए कोई प्रमावी उपाय नही पिये गमे; 


श्रग्रणो द्वारा मारतमे प्राविपृत्य जमान से पहल श्रनव देषी र्या 
सनी प्रया प्रच्ति्त वताई ग। श्रग्रोज वेक इगलस दवार फु भरनुमार मृ 
मारतम सन्‌ 1815 के एव प्रति वयद) हजार स्त्रियां जलक्रसनी हौ जाठीी 
महाराजा र्एजीत सिह के साय दाह मस्वार के समय नकी छह रानियां ५ 
सयम सायसतीहा गभी! राजद्ुताना के वित्तीड जहलमेर सदत क ता 
मद नोहर सयसुहि चती दौ ही भिन्त जुलती घटनाय सी 1 तत्कालीन वात 
भ्र जिदेमी म सती प्रया का प्रच्तनं यट्त धधि था । ग्रष्यात्त प्रग्रज इतिर्‌ 
विसषन ह्मिय बे धनुमार भरग्रेज सर्र न मारत मेसनी प्रथा क पिष्ट 
वष तक गाई बायवाहो नही कौ मद्रेज णामा के मन मस्ती प्रकारे षिष्द 
विये कय माय म्क्य पः पितु दे बहृ््यम भारतीय हिद समाज क् आवना 
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+ 
मै हस्तक्षेप क्रेया साहसम नही जुदा सवे! 1 रनद ने सन 
1805 तङ सती प्रया को सेपन कै प्रमायी उपाय नही1रिय}\. णनाव्णन) सततौ जनते 
धरमानवीय बत्य ने विदेशी णास्रको फी प्नतरात्मा वामी उद लिता भ्रौद 
परिणामते विवश होकर सन्‌ 1805 मही हिन्दू विपि केभ्रतरगेत पती प्रथा 
धारेम विचार जानन यलिए्‌ भ्रप्रेज सरकार द्वारा एक मदर दीवान श्रदालत 
की बक बचाई गड इगरव्क्मे हिद पण्डितो दाख जो व्यवस्था दी गई वहस 
प्रगार टदै 


कि 


चार) वशो गरी हरस्परी का भरपनं मूत परति बै साथ राती होने बी जानत 
है। इसमं णत यदं होमी रि उनके रोई छोटा यच्चा नहीयं वह गमवती 
मेही हो भ्रगुद्ध नही हा तथा रजस्वला होने की उच्नपारक्रचृकीहा। 


उवत व्यवस्या की भौ पलना नही हो मसकी श्रौर विधवाभ्नो कौगतीके 
नामपर सस्मिथा जाता रहा लाहमिटो ने साहस मरक सतीप्रथा के 
नियत्वरित करने यै उदेश्य मे कानून बनाया जिसके फलस्वरूप बगाल म धाडासा 
भ्रमाव षडा) श्रप्रेज दतिहासगार वि-डसन स्मिथ वै श्रनुमार वहत वम स्त्रियां 
भ्रपनी इच्छा से सती हातीथी। सती दहानं बा इष्य प्रत्यत ध्रणास्पद श्रौर 
निङृष्टतम हातिाथा। भरग्रेज शासक दवारा वगाल प्रोजिड-सौ मसतौ मम्ब-घी 
जोश्रागडे एकत्रित वराये ये उनके प्रनुसार सवं 1815 मे 378 1816 मे 442 
1817 म 707, 1818 म 849 1819 म 650 तथा 1820 मे 597 महिलाग्रो 
ने श्रमन पतिकी मृत देह के साय जीवित श्रनि स्वान करप श्रपनी जीवन 
लीला समाप्त वर दी । श्रततौगत्वा मन्‌ 1829 मे लड़ विलियम बटिव ने बात 
वनाकर सतौ प्रथा वे विशुद्ध स्मरणीय प्रमादी कायवाही की । राजा राममोहून 
रायन प्रयासाय दिया। 4 दिसम्बर 1829 केषानून कौ घारा 17 केश्रतगतत 
फीजदारी प्रदातो मस्ती प्रया बौोगर कान्रूनी धोपित क्रिया गया। कानून षी 
प्रस्तावना मे यह्‌ स्पष्ट रिया गया-- 


हिरम मस्ती प्रथा श्रदेशात्मक कत्तव्य नही माना गया है । सम्पण 
मारतमे सती प्रया प्रचलित नहीदहै। कुद्धलजिलो मे तो इयका भ्रस्तित्व 
ही नहीदै। जिनकषेत्रा म यह ज्यादा प्रचित दै वहा यद्‌ कल्प 
अप्रराधनारौ वे साथ श्रमानवीय ्रत्याचार की सीमा लाघ जातादहै। 
श्रयिश्षस्यटहिदू्स हृदय विदारके प्राप्ने दसै! वेदसे यरप्रातूनीव 
धरित मानते 


षम कानून को यथा स्थिति मानक्तिया याहो एसी स्थिति नही वनी । 
रूटिगत भारतीय हि द्रु समाज वे पण्डितो द्वारा इसङा वार विध श्रिया गरथा। 


26 नारौ चेता प्रर प्त 


भ्रारुस्ौ ब्राह्मणो दारा स श्रु क विरुद याचितो प्युत की, भिसो गग 
भाउसिते क्म भिजवाया गया। काश्िस वेयौ इम धपील व्यै तेकर भो 
क़ मारली 


ईस विचार यहि क श्पने धमक कचना कौ स्वीकिदे 
भनी चाहिये । राजा गहन राथ पे ह इन्तण्ड मवे मित्र वितिपम 
कैच गौ मि महान सेवानावौ यै श्री राजा राममोहुन राव कौ श्रना प्‌ 
सहया दिय , शीकरो यह्‌ गपदशदेत ये नि भानवे इर गनो महान वरे 
१ श्रेक्षा क्रनी चाहिये रौर ग मग्वान लिए भ महान काम कले 
चाहिये । ग क्री मरि प्रेत चाये ररिणामत शरीरी कारपिति 
धारा वेनखिकि कानने निराय व्हावे 

हताशाः है बरप्नुने प्राणम श्रिषी वृराईको तप्त त्रे 
म प्रयप्ति ह। होता है। सती प्रथा केटि 

५॥ 


मात मस्म स्नसतौ श्रवा वरो समाप्त रमे कशे उनहोमी को 
भाता है । अपने प्रशासने णर नरेश क्रते हृष्‌ स्तहोजी मे श्रपनी कापवाह 
विवरण (25 फरवर 1856 परार 146) ब लिला है कि मिन स्वत रयो 
म सती पटने बदित इं उस पदगाक्मीश्निदा रने का गो श्रव्षर नही धोग 
ग्याओओीरणजो राज्य ्ग्ेज शातन के रथन भ॒ उनमे पटना पटित होने पर तमे 
दी ग्‌! नाड उलहोजी के सती भषाकौ समात्तिफै लिए श्ठर भयत्नो का क्त 
क्रते ए इतिहास्वार्‌ शीव न श्रमी तवक इष्डषा र्ट्‌ विक्टोरिया मिता 
है कि उदयपुर, भलकरवे दीकेानर के गह(रानाश्नो करो चती रे सम्ब मपो 
निदेश दिये वे निर व्मकोकेस्परम ये रौर पकारात्मक भरादश कस्म 


कान क प्रिप्े्य म विचार वररनेषर्‌ पट्‌ तथ्य सामन भरताहैनि 
सती रथा के स्पम तो तरिद्णिश भमरत हा मि धम भौर परमद 
८ सण्योम वु तियो म सती गी पनाय पित होगी दी । 
भाज स्वत मारतम यदु ग्दा सती ष्रटनापे पटिति देकरेस्ही है 


कष्तुते तमान म गो गतौ था गान दहै वह मध्यक्राकीन समय 
पीर भभा व्रजो बनवत नोटर क रपम अचलित ठदभणीरभतमफ 
मानित बुति १ म्प न पवती ष्ठी । पप्य म जव शतरिय दाका 
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परभ्रयप्राततायियो हारा ्रक्रमणहोताथा तो योदा वुद्धरमे जैने के पूरं निदेशु 
दैदैतेये कियदिवैनलौटकरनमश्रा्ये तासारी दानियां भ्रगिनिर्मे "जल कर्म 
हो जायें ताति विजेता मलेच्छ शासक उनकी मृत्यु के पश्चाद्‌ उनके शीलके साथ 
चिलवाड न करे । श्रवाउहीन भिलजी ने चित्तौड पर आक्रमणं क्यिथा रानी 
प्रदमनीको प्राप्त बररे केलिए कितु राजा रतनर्िह यद्ध म वरयति को प्राप्त 
हए भौर रानी पदमनी ने अय रानिया के साथ जौहर री ज्वाला म जल कर म्रपनै 
प्राणो की त्राहूतिदेदी थी जौ रानी पदूमनी के सत्व की परीक्वा थी । 


क्स प्रवार मती रूप म विधवा दहन क्षिय शासक समाज की श्रावश्यक्ता 
थी लिम्ेविसुदर रानियो दौीप्राप्ति केलिएक्िए जाते वालि श्रत्रमणावद 
हो जायें श्रौर दस उदेश्य से गिये जनि वलि ्नात्मणा वे विजेताश्रां के उण्य 
की पृर्षिन होनसेवे निराश होकर पुन इसषारणा प्राक्रमण न करे । शन णन 
यह्‌ प्रथा स्मौ के सतीत्वे कौ परीक्षा ओर मोक्षप्राप्तिका सान समी जानि लगी 
तथा यह जोएक समय की ठेतिहासिप श्रावश्यग्ता धामिक अनुष्ठान कार्पहो 
गईथा ग्रहणवकरली गर्ई। यहुमत्यदहै गि मारतेम मी सामाजिक परम्परा धम 
काूप लेलेने पर जन ग्रत्ेतना से जुड जक्तीहै प्रर इसक्रा पालनन करना 
श्रधमेवे पापक सनामेश्राताटै। यदि घम का श्रय समाजशास्तिया करै विचारो 
से सहमत होते "हुए सामूहिक सामाजिवः श्र तच्तना माना जये ता जो भी 
सामाजिक परम्परा होती है भिनगा व्यवहारिक प्रचलन होता है श्रीर्‌ अपनी सतत 
सामाजिक व्यवस्था की उपयोगिता बे वारर सून्यो का रूप ग्रहण करलेतीदहैं वे 
उक्ष समाज की धामिक आस्थाश्रो काश्रग गन जानी है जिनकौ पालना पुण्यदै 
श्रौर्‌ प्रवहैलना पाप वन जाताहै। 


हमारी चष्टिम मी सती प्रथा पेपी ही एतिहासिक श्रावश्यकता से प्रादुर्मावित 
सामाजिक परम्परादहैजो श्रि शासक वग की सामाजिक व्यवस्था के जुडनेके कारण 
एक धाक प्रास्या काख्यते गई जिप्नवा उद्‌मव केवल साय इम उदेष्यते 
कि विजेता आआक्रमएपारी हारे हए राजा कौ महारानी व नार्रियो की प्रतिष्ठाके 
साथः किलक न केर सफ इनो जीत की वेज ती समभ कर त्री समुद्य कए 
श्रपमान न कर सकं । वस्तुत यह्‌ प्रया क्षत्रिय संमाजकी घ्रान वानव नारी समाज 
के सम्मान की रक्नषाथ एक श्रावश्यग्तथौ तापि मलेच्छ श्राततायियौो से श्रषने 
स्वस्वकी रक्षाकौ जासके तत्रि गुद्धमे जीतकेमद म मदाध व्यक्ति हारे हुए 
योद्धारो षी विंधवाप्रो की दुगतिन कर सके नारी जाति की प्रतिष्ठाकोनग्नन 
कर्‌ सके प्रौर नारी का स्वत्व कामुक भेडयो का मोजन न बनः सके । 

इस एेतिहासिक भरावश्यक्ता से उपजी सती प्रया जव जनसामाय कौ 
पालना का विपय वनम थी श्रौर पति बे वाय चिर समुहागव ग्रषण्ड नौमाप्यनृची 


# 
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धा्षिव सावना से मोरी जादर मोली-मची विषवाश्नो गो विव कर भाम 0 
क्र यत्तिकीचितामही जलाकर मारा जे लयातो दम वृप्रषा के, विवश ध 
मतै जान वाली हत्या षिथि क दानून 1829 मश्रिटित वाल मवत 

गया इसके साथ साथ विधवा विवाहं को एक श्रावश्षक पापाणि नौ 
मानी जाकर प्ौत्साहने दिया जाने लगा? वाल-विकाह्‌ जमी कुरीति गो मी 
जानिके लिए वकेानून वनेपि जाये, जिसका एवं उपर यहं मीया इ 
मे विवाह वषे मेवधी वाता शैशवामस्यामे ही बिषवाहो जतीथीनी व 
पत्ति की पृत्योपरानः यातौ उसे उसके पतिदे शव तै सायसती कुर र र 
थाया फिर श्राजीवन पुनवियाह न कर यामय पारक जीवन "य 


कै निए व्रिच्र किया जाता रहाथा। 


ति धरावश्यकता 
भारतमे सनी प्रथा का प्रचलन सामती णासीय रैतिषटातिति 


थी श्नीर उसा श्रय काद श्रौचित्य नही टिवाई नेता) धर्मा घता 1 
मिष्वास के तकम मी उपतग्ध नही हाता अयथा सामाजिक सनक 


व मनोतेनानिक श्राथार परर सती प्रया घ्र्थादु विधवा दहन भा उतवध नी ४" 
तक 

श्म सय के बावनुद मी स्थिया रपे भूत पतिक प्व ५ हमै 

सरत है रथाद्‌ प्रचतित भाषा मे शने सत्व (मतीव) दी प्रदी ६ 

यरोो वर्पो ततर स्वयमयरट्नेषाः वीम कराती दै! काचन बह मपो हे 

है| धमथास्मो के माध्यम से उसका प्रचार नहीं फिरिमी बहस 

दहै? एक दी खष्टातक्यादहोत्ताहै? 

उत्तर हमारी शता 


प्रश्न वहतत ही गम्भीरदैश्रौरससारमी दै इतश 
हत ह' समा भिद पूर ५ 


युरानी मानसिकता से युढादहै जो ्रधुनिकः युगमे मो रप्टिगो हिद सपे 
नहौकर यये पलिता के आवार र निमर ह । धावरणा चदे वदते रि दत, 
कगौ यात्राततयनर श्राधुनिर युगम श्रविष्ट मानय भरी जड मानतित्रति नद ह 
लतो किर कया भर्वित >? कया दलाय है? कया धरलमाव दै ? आची ध 
विदयधामाग य वैवारिकि टकराव को श्राधुतितता नेहो कहा जा सकता 1 स 
का प्रप है--मुनियो पुरान दच्टिगैरा स मानवीय परत्य के परसिक्ष्यमब 

विचार पद्धति म षटिवतन व्यादहारिकि मीवन ये क्रियाक्यन) 


नारके सखम म श्रौर्‌ विन्य भारतीम कये मे सदम म म 


शा जायतो प्रतितयोक्ति नीह ्षिश्रयमौी पुर्प व्रसतस्युग का श्रव्णय ९४ ध 
भागमोनारोमो गो मानता रै भरर नयी विना पुख्प दे भपने बर्तन 
स्पनाना नरह दर सस्ती! वह्‌ जमात वं जौवनेपयःत दुय ^ 
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सुरक्षा चाहता है । शशवकाल मे पिता युवावस्था म पति बद्धावस्थामेपृतकोस्नी 
का सुरक्षा भार सम्ालना होता है) मारतीय गारी का पति उसका परमेश्वर है यही 
प्रशिक्षण वह जम से लेकर मृत्यु धरूव तक पाती दहै जिकी पालनादही नारी धम 
ह 1 बाल्यकालसे ही नारी कौ यह वताया जाता ्गि युवा होने पर पति नामक 
पुरुप करो सूपुद कर दी जायेगी जो उसका शेप जीवन का मृत्यु पयन्त पण॒ स्वामी 
हागा । बात्यकाल सेहीहरपल कयाकौो यह्‌ श्रहसास करायाजताहिविस्वी 
एक पराया धन दै। पिताके पास धरोहर रूपमे टै जिसको वह पतिरूपौ प्रारी 
के सुपुद कर प्नपन कत्तव्यक्ी इतिश्री मानता है। स्वरौ भ्रवचेतन व रद्ध चेतन 
तथा चेतन मस्तिष्क म यहु भावना वठजाती हैर पतिदही उसका सवस्वदहै 
जीवनधारं केणधार है सरक्षकर है उपमोग कर्ता उसकौ पिके लिएही जीना 
ह चहि पति उसके लिए नही जीधे पति कैपुष्मो सेमी पत्नीकीप्यारकरना 
होताहै उसके काटोसेमो व्यारकरना होतादहै। पति कादिया हुश्रागममी 
पतनी को प्याराहोता है क्योकि प्ति कदी हुई चीज ह! पति कै रिना जीवन 
श्रधूराह पति क्यौ वह भ्रधागिनी ह जिसके प्रिना परत्नीका सारा ससार सूना 
हि उसकी उमर्गेभूनीहै उसकी मागमूनीह उमके हाथ सूने ह उसपी पायल 
मुनी ह1 

पत्नी कै लिए पति की मृत्यु जीवन का सयते वडा अमिशापहं जो व्पाति 
के समान ह उल्लसित जीवन वादिका तुपारापातके समान ह । मारतीय समाजमे 
विधवा व्रा जीवन भ्रभिशप्त जीवन ह । रूढिगत विचारधारा वे श्र तगत पतिविहीन 
निराधित विधवा वो त्रासदी मोगनी पडती ह जीना पडता ह उपैक्षित्त रौर 
उल्वासहीन पष्टमय जीवन, जिममे हर पल एक पहाड दिपा्ूदेताह। शरीर 
चेततनामय रहता ह रितु मन मूनप्राय हाताह्‌ जहानसुपवेक्षणएर नहीटा 
पर हम तैरती हं ्रौरन हृदय मे उत्तसही रहताह अ्रदरमनमेश्रूय बाहर 
शूयतिविरतम मय जौवन श्वार्मोच्छवासि की त्रिया चनती रहती ट । इस प्रकार 
रती पिच्वा नारौ एक जीता जागता णव ह जिक्षम न जीवमस्पदनह्‌ न 
सविष्यकीप्राधाकिरण न उपाकौ लाती। 


ह सक्ता ह रेसे घोरः उपेनित अआराधरितव निसहाय जीवन जीने की वत्पना 
सेषुयं महिला पिकी मृत्यु पर इस मनरिविति मग्र जामे षि पति विन 
प्रतिपल जल जलवरघुटघुटवर मरनेसेतो श्रच्छाहुरगि पतिक सापही जल 
मेरमर जार्ये ताति परलोक मेमो स्वगमे कराढो वप रहन वाभ्रानदमिव 
स्के। 

क्तितनीदुपददहै प्रावरणकौ वासदी। एव प्रोरतो पुद्य प्रधान समाज 
मदिलामो नो समान प्रपिडारदेन वी वात क्रा है रितु द्रूसरौ भोरद्म 
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के परति जड माननिकता की विरासत मे वेरर वतते दै} प्रवरणप्य ५ 
परचारतो बहुत होवा है कितु काम्तवितता यहे दै कि पुर गरफे पूष 
प्रिशिति ही उसमे मानतादैकि ह नारी पर शाने. उघवो ऋगिति ४ 
हम चि कानूनो म॒ सशोधन कर सविधानं मे रामी कं अनृच्छ मोड । 
उत्थान का नाटक प्रवश्य क्रत क्रितु हमारी वास्तविक इटि भपस्य क 
रहती है हमरे स्मार यथ चद्‌ चते राते ह! हम एक भोरतो दी £ 
व्यवध्यासे सवोदित सामाजिक चेलनावा भी स्वीकार करना १ न 
सयो पनोर हम शपे वरम्परायत सस्वारमम विचारो को मी नही ग मी 
है जिनमे अन्तगतं नारीकी यीरमोग्मावसुवरा माना ज्वा है कतत अ 
सीमाटै वहु परम्पराग्रत सस्नारो को मुम्त जडनेननागरो क्न नही कदत 

वह्‌ परिवत्तन लाना चाहता है क्रतु कासून की पलना मी एकष्य ६८ 
विधि विधानकामार मी नारीकौ ही उटाना पडताहै। कुन शी व 
तरह रौर यदव्ाव का फएलमनी उमे ही मोगना पडता है। त 
सामाजिक न्भवस्या वारो दे प्राणी र श्राह न्न भो विव करती हैर 


विवशनारीकाक्यादोपहै। 
॥ 


इम विया तासे का दहन वयौ विया जाता सहा है नग्न ८५ १ 
सामाजिक अवश्यकता > जब यह सायमोभित माया मे याधार १९ ह 
सामाजिक प्रया नही है जव यह सारतीय सामाति जीवन परति भ 
निति जही टै जर मतौ प्रथा सामाभिक ततर के तावान मवु 6 श 
परम्परानहीहै तो छि मारनीयः समाज की विजित ज्तिमोम ससा 
मे समाजेर्पसे विधमानवक्योदटै? 


दए 
@ः श्रायिफ पक्ष विपय पर विचार कमे दै दमम यह्‌ स 
होगा मरि सती के गी परदार है--ए्रतो वह धटनाजौ कि वणम 4 ण 
होती है श्रौर द्या मटमारी स्वरस्पा + गजा राममोहन राप ने समा 


म्रा 
मैम्पमजोसनो प्रथाथी उयग्रही समाप्त करनं हतु प्रपल तरिमिभ। वा) 
समस्या प्रधटनारे र्पम्‌ यामाजिर श्रवा स्म विचार करना न द 


सन्मम सतो भथा जो मारनीय समानम श्वः महामारी बैषूपभ नियर 
रेतिह्ाभिर परिवर्य म तीन ब्ल ह--(1) परपम काल तो बद जवि ५. ष 
विजयनगर सभाय का पत होरा या (2) जनकषि राजध्रती 0 
मष्यषुग म श्रात्रमण होररैये 13) जपि 18वो सताने भतम 
सततास्नी भे प्आारम्म मश्रिटिय यागदवा विम्तार ह्येरहाया+ न क ॥ 
मेष तमान गती पटना का मम्यय ह जिमक दरदिश्यम ही वतम म ४ 
पटना का जोष्या प्रमायदृदयादै, उमे विदिष पापर्पिषार 
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यह घटना कही महामारी कारूप नले ते इमी सदम मे स पुनरादृत्तिको रौन 
हेतु सामाजिक भूत्या मानदण्डो वे सदम मं विचार प्रावश्यकटै। 


जव हम 18वी शताब्दी व 19वी शताब्दी के प्रारम्भ मे सती प्रयापर 
ष्ध्टिपातक्रेर्दतो यह जानकारी मिलतीदहै नि पूव मारत मे सती प्रथा उच्च 
जातिवपरमे प्रचित थी। यह्‌ जातिमूह जोति सम्पूण जनसल्याका मात्र 
10 प्रतिश्तही था श्राध से ब्रधिक सती धटनाभ्रो मे योगदान देताथा। श्रय 
योगदान उन विकासो जातिपोका धाजोवि ब्रिटिश साघ्नाज्यवान बे वित्तार 
कराला व्ठारही थो! द्वितीय सती नयरीयक्षेक्रमे मी भ्रयिकर प्रचलित थी जिन 
धर पराश्चात्य सभ्यता काप्रमाव पडता जा रहाथा। उस समथ सतीप्रथाकी 
श्रास पासकषेत्रमे महामारी इतनीतेजीसे प्ली कि मात्र कलकत्ता शह्रमे 4 वप 
कैश्रदर 1500 सती कौ घटनाय घटित इईजो वि कुल भ्रमित्तिखित पजीकृत प्रकरणो षा 
2/3 भाग या इसके बावजूद सती धटनाये वहा मौ श्रधिक्थी जोक्षेत्रत्रिटिश 
सामाज्य वै राजनत्तिक व श्राथिङ प्रमाविमेभ्राग्येये। 


ठृतीय सतीकीधल्ना सम्बश्री प्रक्सणोमे सती घटनाग्री का श्राधार 
त्रिदश राज्यके प्रमावसे मारतीय समाज मे वदता गया । विचारवा कै श्रनुसार 
तौ कुच उच्च जाति के वगालीजो त्रिटिश प्रमावसे म।रतीय प्रम्पराप्रासेदररहौ 
येये उने द्वारा सती प्रया को सम्पत्ति विवादको सुलभानि काएक माध्यमदही 
मेनािया गया प्रौर यह दुष्य इच्छा प्रेदित था । विधवा की मृत्यु के पश्चात 
सम्पत्ति के सारे प्रधिक्रार परिवार जनोकादही मिल जतिये। 


इस प्रकार सती प्रथात्रिटिश साम्राज्य कौदेनथी ननि हिदूवादकी। 
मथपिदिहदर परम्पराए भी दसके साय याड बहत बुडो हई थीं । सती प्रथाके 
वरिम यही विचार तात्वालिव गवर्तेर जनरल वारेन दै्टिग्स (1813-1823) 
के ईसाई मिशनरी जते जोशुप्रा माणन व राजा राभमोहन रायकेभौ ये जिनके 
दारा सती प्रथा भ्राधुनिक सम्बघ को स्वीकार करिया गया । यहु मी स्वीकार 
क्रिया जाना सही हे वि यथयि सती प्रया का सम्बधहिदू परम्पराश्रोि दै तथापि 
इस प्रथाका महामारी रूप तात्कालिक समाजकीदेनरै जोरि त्रिरिथ राञ्यके 
भ्रमावमे श्रपनी वास्तविक परम्पराग्रोको सो रहा था। उस समय आधिक मानदड 
समाज पोपित श्रघ्यात्मिक प्रूल्य व परम्पराग्नो पर हावीहोरहेये। स्षमाजके 
पर जीपत्ि वय ने मानवीय प्रेम व सेदूमावना की वत्ति देकर प्रपते श्राधिक स्वाथ की 
पूति हेतु सती घ्रथा क्न सहारा लिया जो उनके पापवो धो नही सक्ता! भ्राज सभी 
सतती कमी घटना क पौ यह ता मावनां स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि जिस परिवार 
की महिला सती हौती है उ परिवार की महिमा बढती है सामाजिकक्ेवम 
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छेका माने वदना है जिसे उनकी भारिक साल वदती है) यदि सीक्‌ रा 
मे मन्दिरकाभिर्माण दहो यामेन के ठो उषं परिवार कन श्ाधिक्‌ तमप 
हो सकता है । मयव्रि सधे सूप ते भयित उत्यान की मावनान र तथापि 
रूप मे मान-सम्मान की दद्धि परिवार फे स्रा की दद्धि की माका निहि ५ 
है भयथा प्राजके वलानिकं अवृद्ध समाज मे सती कौ मावा शने वान 
निश्चय करन वाली महिलापरो रौ जीवन जीने के महत्व व मूल्य कं बारे मसमणो 
कत प्रयत्न क्यौ सहो भिरा जाता ? पति कौ मु दे उनयन्न शूयते नो तिरा मौ 
भावना घनीभूत हो जाती है उसमे श्रामहत्याया दृलयुवर्ण की बाह मे 
जाती है उम समय उस्र महिताको सही सलाह क्यो बही दी नाती पामपिदया 
बयो नही किया नाता? दिवरला सती काण्ड इसका एक उदाहरण हं । ५ 
निष्वय यह निकलता है ि सती के परिवार को ज अतिष्ठा मितती है बहं र 
भरत्साहन कै रूप म विमान रहती है । 


(99) दानिक दक्ष--सती धम श खद मे चती श्रयाकौ महाप 
धरानदकुमार स्वामी द्वात गाईजाती हौ या फिर पुरी के शरसा र 
सतौ प्रया का ग्रोचित्य ताया जाताहै तु यह सत्यक मलदुगम्‌ क 
की सिक्ता शः भ्ोनित्य सती काण्ड शो षटनाम्रो ते सिद नही हा ५ 
सकता ! इस ्राधुनिक गुम मे सती. घम क मा-पा सस्कारगत स्प प पति $ श 
हौ प्राण न्याय कर सायहो चिता मे जल कर महाप्रयाणाक्स्क है भौर यर 
रकाय मुक्ति शरोर मोकषद्त भ्रायारहै तो इस पारणा बो परम्परा एप श 
कार वहो पिया नासता । तावि स्य दे इदे रिरि मो का गो 
विवत्पहोनहौ है तौ परिरिथेप जौ भी विघवाएु है क्या उनकी युक्ति श 
मेदौ ? मया उनके द्वारा प्ति शव के साय भरात्म-दहन नवर एषा पार ४ 
है कि उनको नात्मा को शुक्ति नही म्तियी 2 भाज कै वलानि ॥.4) 
पथारकि परम्परा इस दाशनिक तक कौ मा-पता नहीं दती । यदि यह भ्र 
छमोशगा प्राधारह त्तो किर क्यो नहौ श््जीयन व्यभिचार करि री 
पर पग्निदाह्‌ मशरीर उत्सते क्र दिया जाये) शतो अयाते सदम 
चारित्र नसोटौ पर मह्‌ तक सहो नही उत्तरता भौर प्राधुनिके मारतं ४1 
परता मानता है जोवन कं यथायसषि घयरादर मृह्युद्ावरणाबदना णप्‌ 
जाता दै जिम जीवन भमै रथन कर शरधितर्‌ प्रापये महौ है ठस जीव व 
समाप्त कटय या भाषो भया श्रधिताद है? भया यह्‌ महापाप बही १ 
धत्मह्याटैजो रि सवके सामने सुदमक्ोजातो है यदिति प्रवि श 
ममदैती पाल्य के दीप जसे रे जे स्नेह प्िक्त वाती मधुर मयुर ज 
सोरपलि निनयन जीवनम धाय निनिरं श्ये तिरोदिवि करी चदे । पान ++ 


शृत्गो 
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मीतोजियाजा सक्तां ह भधुर स्मृतिं स्मरणं करने पर कितनी सुष्दायी होत्ती 
दै । परति ससग कै पितायि गये प्रानदमय क्षणोकौ स्मृति मे शेप जीवनके दुमी 
दिनि मी विताये जा सक्ते ह । मधुर मधुर दीप्र की तरह जलती हुई । विघवा 
महिला देवौ कैरूपमे ही नही प्रपितु महादेवीके रूपमे जीवन जी सक्ती ह्‌ । 


क्सक्रममे सती' काएक प्रौरभ्रय भी उमरक्र्रायादै) वह यहरैकि 
पति के प्राकस्मिन निधन का समाचार भिलने ही जौ पत्नी प्राण त्याग देती है उसकौ 
मी सती की सनादीजतिीहै क्योकि यह मायतारै गि पतिका वि्धोह्‌ उसको 
सहन नही हो मक्ना श्रौर पति से उसका इतना श्रात्मिकः लगाव थाग्रिवहमी 
सायही पाधिक् शरीर कौ द्धोड कर साय चतदीप्रौर देसे प्रति पल्िियोकासाथ 
ही दाह सस्कार किया जाता रै इस मावना कै ग्रधीन कि जिनको मूल्य मीश्रलगन 
कर सकी उनम भ्रलग दाहमस्वार श्रलगंश्रतग करवै का समाज षौ षया 
भ्रधिकारदै? 


इस ब्रम मे उन पत्तियो/प्रेमियोकामी नामलिया जातादहै जो पलि/ 
भरमिवाके ्राकस्मिक निधने समाचारको सुन क्र ही तत्काल प्राण॒ प्याग 
देतेदै। 

उक्त के सदभममेप्रोमातिरेकता इसरा कारण हो सक्ताहै कितु ्राकस्मिक 
निधन की सूचना से लगा श्राघात हृदय सहन नही कर सकता प्रर एसे व्यक्ति भृषयु 
मतिम प्राप्तहो जति तो यहं भ्राकस्मिकमृत्युकी प्रेणीमे हीश्राने वाली 
धटनाए हो सकती ह । 


ष्सविदु कौस्पष्टक्रने के लिए लोड टेनीसनकी प्रसिद्ध कविता हम 
देब्रोटया वारियर डेड ' का उत्लख करना हागा । जव उस महिला के योद्धा पति 
मै शवकौ लायागया तो उस श्य वो देखते ही पत्नी की चेतना शू-य हौ गई । बहिन 
हिलीन दुली 1 वह ए पलक म्रपने पति के ग्रृत शरीर कै निहारनी रही । यदि वह्‌ 
नही रोती है तो भ्राकत्मिक भ्राघाति वे फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो सक्ती है उसको 
स्लाने के प्रनेक उपाय कयि गये । उसके पति की प्रशस्तिका कसान किया गया 
उक्षके प्रम श्रारयानो का वरान किया गया । जव किसी का प्रमाव नदी पठतातौ 
एक बूढी प्रीरतं ने महिला के वच्वौ को उसको गोदमे रख दिया तो वह्‌ चीक्कार्‌ 
केररोप्रडी मेरे वच्चेर्मे तेरे चिएु जीवित रहूमी ।' 


प्रभरुनिक युग म विधवा कौ जीवित रहना है भअ्रपने पति के सम्मानके लिए 
श्रषने पति की स्नतान के लिए । मृत्यु का वरणा कायरता है यथायका सामना करना 
पृरतिधम की पालना । परतिघम निष्ठाकी परीक्षातो पतिविहीन होन परह 
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है पतिके साय द्याया कौ तरह चलने पर नहीं पति कौ ब्रीं उठने पर उत सहन 
उत्तरदायित्व कौ पालना का मार ससम्भान लेकर चले वही सही पतिम 
परायणता है पतिधम निर्वाह दै । 


611) समाजशास्प्रीय पक्ष --श्री ्राशिप नदी ने ्रपनेल्ेख दी साश्यो 
लाजी श्राफ सतौ ' (इण्डियन एक्सप्रेस दिगाक 4 श्रक्टूवर) मे श्रपनी मायता 
भ्रमिव्यक्त की है जिके श्रनुसार श्राधुनिक व्यक्ति सति कौ धद्ना को 

सावजनिकं प्रात्महेत्या” मानता है जो कि जन मुनि श्रौ बद्री प्रताद 
द्वार हरिणा के छोटे से गाव मे सथाराकै नाम श्यिजारै प्राण 
उत्मम या अ्राचाय विनोवा मावे द्वाराभ्रन जलव श्रौपयि प्यागवर किये 
गये मूष्यु वरणसे भिननहीदै जिनको विधिकर च्ष्टिसे प्रधविश्वाससेप्ररित 
श्रात्म हव्या की सज्ञादी जा सकत है। प्रबुद्ध प्राधुनिक समाज द्वारा इन पटनाम्रो 
पर कई उत्तेजना याजन चेतना नही दिखाईश्नौरन कोई श्रावाज उठाई कितु 
जव शक्तिहीन दीन हीन श्रशिक्षित ग्रामीणा मारतीय पमाज श्रज्ञानता या प्रघ 
विष्वासस्वस्प जय कौई एमा इष्य कर बहताहै तोसारा भ्नाधुनिक समाज 
प्रालोचना षे विषय वन जाता 1 बहुमध्यक मारतीय ग्रामीणा समाजकेश्रध 
चिष्वास से उद्भूत भ्राप्मवाती प्रदृत्तिया जो प्रबुद्ध मारतीय समाज के लिए श्रालोचना 
था प्रतिरतिया का विपप वनत्ता है ओर जिसका उदाहरणा राजस्थान के सीकर जिते 
के दिवरालागावम 4 मितम्बरको होने वाली रूपकवर सतौ घटनाकेषूप भे देखने 
कोपिलाहैश्रौर ज ज्वलत समस्पाके रूपमे वहूरचचित रहा । उक्तं विचारं प्रश्न 


चिहार्मक हुव चुनौतीपुण मी ॥ 


श्रजि की भारतीय सामाजिक तिक्तता दोराहे पर खडीदटै सामाजिके सवध 
एक श्रोर तो श्रपने परम्परागत सास्कृतिक मूल्यो को पोपित कर साथ लेकर चलना 
चाहते ह दूरी ्रोर श्राज पाश्चात्य विचारो से परिपूण बाजार नतिकता के प्रहारो 
वो भी भेक्तते हए चलना होता है । भ्राज कौ मारतोय प्राधुनिक्ता नतो प्रएतया 
प्रम्परागत भारतीयहीदहैम्रौरन वतमान पाश्चात्य सस्कृति मूल्य पौपक पूण 
श्रषुनिर्ता1 वत्तमानमे जो प्राधुनिक श्रथन्यवस्थाका प्रादुर्माव हुश्राहैम्नौरजां 
पराण्चत्य विचारे पर श्राधारिति है उससे मारतीय सामाजिक पारम्परिकं मुत्यौका 
विषटन हमरा है । राज ही राजनीतिक श्रयव्यवस्या का एकमा उदेश्य मीतिक सुख 
साधन जुटाना है । पारस्परिक सास्छृतिक मूत्य जो जीवन जीने कै लिए भ्रावश्यक 
ह जो पारस्परिक मामाजिरु सध के पोयकरह उनकी उपेक्षा कीजारहीदै। 
भ्राज राज्य ही एकमात्र पारस्परिक सामूहिक सामालिक सवर्धो का निर्धारिक बन 
गमा है । यिका, सास्छतिक्न सामाजिक्ता पर हावौ है । रत्येकं सामाजिक सवध 
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की व्याख्या या सामाजिक समस्या वा समाधान राजनीतिक श्राधिक नीति के प्राघार 
पर होता है । भारतीय सादति भूत्या के सदम म नही जो मूल्य परमाय वै प्रमृत 
रससे परितोपित होतेह] 


कुमो हो सती जसी घटनाएे हमारी रुग्णा मारतीय परम्पराग्री वरी अरत्नि 
व्यक्ति, ये रुग्ण परम्पराए्‌ हमारे सवके श्रास पास विसरी पडी है जिनके निवा- 
रग बै लिए समाज व हमारी सरकार कौ यहृत कु करना पडेगा । यदि दिवराला 
जस सुदूर गीवा म प्रचलित भ्रपविश्वास तापित परम्पराभो को निवारण केलिए 
प्रथन नियं जाते तो सम्मवत सती जसी धटनाभ्नो को पृनरादृत्तिनदहौ। 


सतीकैस-दममेसयारावेखूपम जन मुनिध्री बद्री प्रसादके प्राणत्याग 
व ्राखाय विनावामवे वै प्रारोत्सगके प्रसग प्राय जिनकी स्पष्ट क्रनाभी 
उचित होगा । राजस्थान बे नगर मोटा मे चातुर्मास कर रहे जन मुनि श्राचाय समद 
सागरमे दिगम्बर जन मलदिरमे दिनाक 17 श्रक्टुवर का एषेः समाव सम्योचधित 
करते हूए सती व मारा मे श्रतर स्पष्ट करिया । सती प्रथाका विरोषवरते हुए 
उ-होने व्यक्त किया ङ्रिं जन धम म सतेखना मथारा श्रात्महत्या नही हैर्जव रि सती 
हाना ्रत्महुत्या ह । श्रात्महत्या म उ मादते वशीभूत दहा मानव श्रषने प्राणका 
त्याग कर गुनाह वरता ह जवश्षि सतेना मे वह्‌ मानव जीवन की उचाइयोको 
प्राप्ते करता ह (दनिक नवज्योति दिनाक 15-10-87) 1 


जहा तक वेधिकं दृष्टि से सती प्रथाके श्रतगत कयि गये श्रात्मदहुन व श्र्त- 
जलं त्याग कर व्यि गये मृत्यु वरण काप्रश्नहै दोनोदहौ प्रक्रियाग्रो मे मृत्युवरण 
तोहोतादह्‌। व्यक्तिस्वयही प्राणो का उत्सग करता है यह्‌ भ्रस्वामाचिक मृत्यु है, 
चाहे ्रभरत्यारित नही है। फिर मी इन दोनो विधिसे मृत्युवरणमे ग्रतर श्रवष्य 
है मती प्रयम म मृत्युवरण स्ारात्मक है जवकि श्राचाय विनोवा मावे व जैन मूनि 
शी बद्री प्रसाद बै सदमं मे मृत्युवरण नकारात्मक है । सतौ होने पर विधवा चिता 
मे चलकर प्राश प्राहृति देती है जो सकारात्मक त्य है जवि जन मुनि सथारा 
भेव श्राचाय, विनोवा मावे ग्रन्न जल वग्रौपधित्याग वर शरीरस मुक्ति प्राने 
व श्रात्मा भमै कष्ट से वचानं कै लिए भ्रात्मौत्सग विया दै । थत कानून फी दृष्टि 
भे मीप्रुव कृत्य सङ़ारात्मफ कृत्य दारा कयि जाने से भ्रात्महव्याका श्रपराध माना 
जिगा । जबदि' नकारात्मक विधिसे लियर गया मृत्युवरण श्रादम्त्या कौ सना 
मै नही भ्राता क्योकि दौनो प्रकार कै कृत्योके उदैश्योमेश्रतरहै। 


रूम वश्रय देशौ मे दयावेश वध (मरी कि्लिग) कौ सरकार वधे मायता 
बताई गई टै जिस नीक्िके अतगत क्षम रुग्णा विकारयुक्त श्रनावश्यकरूपसे 
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व्यक्ति क्रा जीवितं ग्खनमे तः श्रच्ारै कि उन्न कष्टो से मुक्ति दितानिदतु दया 
वश उत्करे निए पे उपाय क्थिजायेकिवह्‌ प्राण व्यागदे) इपीसदममजन 
मुनि क अ्आाचाय विनोवा मवि दाया शसीर त्याग प्रकर पुणत्तया श्रात्महृत्या के ल्प 
मैनहौ मानेजामक्ते दूसराभ्रतर यहि सती प्रयाका दय सामाजिक हसि 
काद्य उत्पत करता ह ग्रीर ईस परशार चाभाजिक्‌ हिमा को प्रोत्माहनं मितता है 
जिसंन्ने सामाजिक्र व्यवस्वा समर ची मूल्यो पर विपरीत प्रमाय प्डताहै) यदिसमी 
स्मिथ श्रपनं तियो के शव के साय ग्रात्मदाह्‌ ऊरसती होन लगी तौ फिरठस दम्पति 
कौसतानवं श्रय उत्तरदायित्व मार वौन वहन करणा? सामाजिक व्यवस्था वसे 
घनी ष्ेगी 7 जो समाज नारी ते पुष्प कौ समानता की मविताका पोपक है रक्ष 
ह, चह श्रषनी स्पवस्था सम्ब घौ नीति के विस्द्ध नारी जाक्तिके उप्पीडककी 
स्वीकृति सामाजिक ह्साके माध्यपरसेक्सेदं सग्ताहै जिसकी जडे धार्मिक 
मदा धत्ताया श्रधविश्वानम जमी हुई भिल सव्तोदै जितु मानव धम के पपकं 
मूरयात्मके तारिक धारणाश्नो व तत्वो से जिसका दुर काभी सम्बघनहीषहै। 
सती प्रधा के ममाजशास्नीय पक्ष मे निष्क्यत यह बहा जासकेताहैकरि 
मती प्रथा प्राजके प्रवद्ध भारतीय ममाजम ता एक सामाजिक पआपष्यक्ताहै 
प्रौरम धार्मिक श्रास्या की प्रतीकन स्थस्य सामाजिक परम्पयकीद्यौतक ह श्रीर्‌ 
न्‌ ग्राच्याल्मिक दिश्वसि की योय २१ शआरधुगिपि मारतीय सामाजिक तेरे 
विघवाश्रों के दहज के स्थान पर उनका सरक्षण उनके मृत पत्तियो के प्रति प्रदाशितत सदी 
सम्भाने है । स्वा प्रेम बल्तिदान चाहता है सुला का वेलिदान सधय कय श्राद्धानि 
सदमतता के स्थान पर्‌ कठिनता कफे साय जीवने जीन का विधि हाथ निमत्रणा भिलत्ता 
है सो उसे दविक इच्छा मानकर शिरोधाय कना चाहिए एव शेप जीवन के महा 
भासत में सामाजिकं सच्वाइयो ते माथ जीवित रहृर्रर्श्रतिम सामप्तकेलडगा 
चाहिए । भारत की लननाश्नोको इसी तिक सदेश पालनं की भ्रादश्यक्रताहै। 
प्रम्पराग्नोको पाननाथ स्वीबार करने के पूव उत्क श्रीवित्य के सपिक्षततातथा 
सामाजिक वं धार्मिक मा-पताप्राकी तारिस्वा कोदेपनाहीगा। नासै कौ जीवन्‌ 
जीन का मौ्तिक श्रविकार दै) पत्तिके साय जीवन जीन का्मविक्रारदटहैतापति 
विहन मी जीवन जीने का अधिक्रार है उको पशुवत ववरताप तरीके से मास 
चा अरचिकार्विसौकामीनहीदै 1 णा मायताश्राकान घाम ्मापारहैश्रोरन 
भ्राव्यातिमिय- मा-यता है ! श्रधमिश्वास या धार्मिक मदा-व्ताकी पापीमनारीगे 
मीधित रहने का अधिक्रार उडाक्रनहीले जायाजा सक्ता प्रगमनीषता कठ 
सामाजिक व्यवस्य हज वि विधवा को ससम्पान जीवित रक्त वही सतीत्वका 
मही सम्मान है1 
इस स-दभ म मृणाल यारे वे विवार जो गुदगना द्विवेदी द्वा (षमयुग-1) 
दूबर 1987 पृष्ठ 47) भस्वुत विये गये चड.त कटन योग्य है-- दरपन सठी 
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की परम्परया का घम से बु सेना-दना नही है इसका वतमान स्वरूप उत्त कालको 
देन है जब मुगल प्राक्मणो दै दौरान योद्धश्रो के सेत रहने प्र उनके पराजित होने 
परशादुके हाथा ्रपनी सभावित दुगरति कौ श्रा्यका से उनकी स्त्रिया आत्मदाहया 
जौहर वर सेठी थी वह एक विशिष्ट परिस्थिति से जमा श्रात्मोत्सय धा परतिक्री 
पूजी मानकर पनी का दाह्‌ नदी 1" 


भारतीय समाज कौ यदं एकं विचित्र मानसिक्तारै वि पत्तिन रहे सो उसके 
साय स्वय जलकर मरना वडी शूरता श्रौर त्याग का उदाहरणा मान बठती है जिसके 
वशीभूत लाखा लोग सती दशन सती स्यल दशन व सती महिमा मण्डन कर 
प्रसाद पने व मनोकामना पूण होन कौ लालसा सजोये बठे रहते हँ । इस मानसिकता 
मै सदममे मृणाल गोरके विचारर्दै-- 


स्प्रीश्यी श्रस्मिता श्रौर समान श्रचिकाये वधै बात करनं वाले इवेदीसवी 
सदीकीभ्रौर बढने का दम मरने वातै समाजमे एक प्रडारह्‌ वप की नेवयुवक्ती का 
पति फी चिता पर जल मरना शमनाकं प्रर क्षामजनक्तोहै ही यहटृत्य यहमभी 
रेखाक्ति करता है कि पतिकेविनास्वीको शू-य मानने वाली विचारधारा भ्राज 
भीहमारे समाजमेहै।' 


हमे स्वतत्र मारत मे नारी समानता व समता प्रधिकारमे सदममे इस 
पुरानी विचारधारा व॒ मानसिकतासे जूना होगा, जिक्षकेलिये हमे भागीरथी 
प्रमघ्न कर तपो तपावनी गगा को नारी मुत्ति हतु पुन धरती पर लाना होगा। 
सामाजिक करीति को मानवीय मृत्यो के सदममं दर करना होगा सी समस्माप्ो 
का हल राजनीतिकं प्रावश्यकता ब समीकरण के प्राघार परम दुढकत्रर पामाजिन 


व्यवस्था च कल्याणा के सन्दमम ही तताश करना होगा जोकि एकमात्र 
श्रावश्यकता है । 


रूप करुः वर सती काण्ड-एक ज्वल त विधवा दहन त्रासदी 


4 सित्तम्बर 1987 करौ दिवराला सूपकुवर सती काण्ड सीकर राजस्थान 
मे सतीप्रथा इमक्रममे एक देसी षटनाहै जोकि 18 वर्धय गवती से सम्बद्ध 
होने के कारण व देसी राजपूत जाति विशेष जिसमे सती प्रथा देतिहासिक परम्परा 
केषरूपमेरही थी यह प्रकरण श्रत्यधिक ्चाचित्त व चितनीय हो मया। इस सती 
काण्ड को माननीय उच्च यायाय राजस्थान के महिमा मण्डित वजन प्रदेश कै 
पश्चात्‌ भौ 14 सितम्बर को चुनरी रस्मकेरूपम हासे व्यक्तियो के वौच मनाया 
गया। इस प्रवरणसे सती घटना सम्बघी क्तिनि ही धार्मिकं सामाजिक राज. 
नीतिक व मनोवैलानिक पर्न जुड गमे । जन भवना वे जन धामिक भ-तर्चतना से 
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जुड़ा यह्‌ महो प्रकरण टि दु धामिन स्यतमताम प्रथिरारते रम्बदलो जानते 
एक वान्रूनी प्रलवगया। दा विचारपाराए्‌ षम प्रनसे युष्ट गई एर भार 
तो तपाक्थिन वदुर पमपवियो जातिगत एतिहामिर्‌ व्रिष्टा परापरो भाते मति 
धरदासु्रा कापट तो दुमद प्रोर समाज गुधारकौ नवीन सानवौय भदेनणील 
मूल्यो मे समयवा प्रगतिभोत वितौयापददहै) दोतो पो वोषसलसेएव 
लम्बा गृद्ध चलता प्राया है जिसम पास्वाप्रौर मत्तामेः द्रद्रमे भारतौय गमाज 
उत्रषरर्द्‌ग्णटै। 


ष्पकुयर रती काण्ड सयत्र वर्वाषा विवय वन गया श्रौर प्रतकी तक 
विक्तक परस्पर विरापौ मूचताध्रोयचेरेमे यहं प्रवरण ज्वतनत समस्यावेस्पम 
उभर कट भ्रोया, जिरपरे सदम मर राजस्थाने सरगार द्वारा सती निरापतवे प्रध्यादेश 
मी पारिति मर दिया श्रौर्‌ भारत सस्र ने मी सती पिरोधक कानून वनवा । 


षग प्ररनवे सदम प यह्‌ विवेचन प्राष्य हवि क्या सती गौरव षरम्बरा 
मेस्पमरस्पकरुवर रती प्रगरण प्रथम पटनाहै याफिर प्रय पटनाए्‌ मी घटिते 
हई है । राजस्यान म सती पगम्पराए्‌ यौमभ्रौररटी ह) चित्तौडमे रानौषद्नोवै 
सती प्रग्रण को जौहर थी मज्ञादौजपे तो इपर पलावा भो राजस्थान म सतौ 
परम्पस रही है मती द्धा भरचन। च पूजा तपा प्रसाद वा विय रही दै । राजस्पान 
केक †गरमे राणी दादी ' सतोकार्मादरटै जोति सगमग सादे षहस 
यप परैव सत्ती हरी) राणो सती नारायरी देवी महाजन परिवारक्ी थी प्रौर 
उसी परम्पसामे उस परिवारकीम्मय महताए भी सतो हुई जिने मण्डप मी 


मीदिरमे मने हृएदहै। 


भभू जितेके राणी सत्ती र्मादरके श्रतिरिक्त भ्रलवर्‌ जितेकानारयी 
माताका मादर सीकर जिते वा सतती साविव्रीमदरव रणौ सतीका भगिदर 
श्रजमेर निले के प्राम उजायौव परेड मामे, वीकानरमसुमणी माताकामनिदिरयव 
देव वृण्ड मागर गरा ्मातिरप्रसिढदै क्तुरेस्ार्टागयादहै कि जिन स्थानो पर 
राजपूत महिलाए श्रथवाप्रय जातिकौ महिलाएु सतीदहोजतीयी उरहंमहा 
स्तिया स्थल कहा जाता र्हाया) चित्तौडगढ श्राहुड उदयपुर जोधपुर तधा 
यीकानर म महासतियो के स्यले विशेष उल्तेवनीय बत्ताये रये । मारवाडमे 
ठोलफ जी व जप्तलमेर के जसाल म रणौ मटियाणी सत्ती स्यल तिगेष उतल्लेखनीय 
है ॥ उदयपुर फे पास महासत्तिया म्यल पर महाराणा प्रतापवे पृत्रप्रमरसिहमी 
10 सानिया 9 ख वासने तथा 9 सहक्तिया सती हुई थी । जोधपुर कै षस मण्डोर्‌ 
मे पचक्ण्डे नाम के स्थल षर भ्रनेकं राजाभ्रोदे स्मार बने हए है जहा उनकी 
रानिया सती हुई थौ 1 वानवाडा के गिक नागवाडा म व कुम्मलगढ मे नामा देवी 
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स्मारक भ्राज मी उस युग वौ सती परम्पय का प्रतीके वाया जाता है । जयपुरमे 
भी प्रनेक स्थाना पर सती मादर तया राजा महाराजा्रोक्मी छनि वनीहृर्दहै 
जहा उनकी रानिया सती हई यी 


पिमे प्रमारा प्रचुरमानाम मि्तेहै कि राजस्थानम सती प्रथा केवल 
राजदूत जातिमेही सीमित नही थी श्रपितु अय जातिया यथा महाजन ब्राह्मण 
सोणवाल मीणा तराई आदि जातयो म स्तिया हुई है । वस्तुत लक प्रास्था मध 
भक्ति धार्मिकं शद्धा अ्रघविश्त्रास्ता कं वशीभरुत सती स्मारक मनोकामना पू्तिवे 
स्यते माने जाते लगे वे सावजनिक श्रद्धाकेद्र वन गये) क्रिवददतिया प्रचलितौ 
गश बिः सतत" चढनेपरहीकोर्स्ीजिदःश्राग मे जलने की हिम्मत जुटा पाती 
है । यह्‌ दविक चमलत्ारक्यी पर्कष्ठारै जौ पति एरनिष्ठ धम पालनसे जम 
लेती टै प्रौर इसमे फलस्वरूप वहं स्मी दविव शक्तया प्राप्त कर लतीहै। वह्‌ जिस 
पानीमे हाथ डालतीहै वह्‌ मेहदीकास्पलेलेतारै एव मेहुदीकै हाथोकी छाप 
दौवारो पर लगाती जिपमेसेद्धव कौ सुगध स्वत श्रानं लगतीहै। रसौ 
शिवदतिया हैँ कि सती श्रपते गहनो को चहेते धद्धालुप्रौ को बाटदेतीदहै। बह्‌समी 
के प्रा का उत्तरदेतीदहै तथा जिस समय वह चिता पर पति वा श्वे गौोदम 
लेकर बस्तीदै तो चित्ता मे एकाएक प्राग प्रक्ट होती है रौर वह्‌ समी को प्राशीर्वाद 
देती हुई सतत मनसे प्रसमचित्त श्रग्निम जलकर लोकधाम मे विहार क्रतीदहै 
भ्रौर भ्रसण्ड सौमाग्यक्तीहोतीहै । देसी मायनामीहै कि सती श्रात्म दहुनसे 
भ्पने प्रति श्रौरस्वयकेपापोसे मुक्ति प्राप्त करलेतीहै श्रीर परत्तिकं साथ 350 
मिलियन वर्यो तक स्वगमे साथ रहगी । प्रदलितक््विदतिया यह्‌ मीर्है क्िजी 
महिना सती अचना करती है उसका सुहाग श्रमर होता है भर्था्‌ वह्‌ स्वी पतिक 
पूव ही भृतु वोप्राप्त होगी । बाः स्मिया सतौ प्रततापसे प्रसूता वन जातीह 
दार्द्रियहर्णहोताहैश्रीरभ्रय समी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हु । चदावे 
केैकूपमे मादु कोलो चढावा चतादै उसी के अनुरूप नार्थोचित चढावा 
चढाया जाता है जिसमे मेहदी चूढीचरूढा चुनरी चाटी दप्यादि मुख्यदहातिदहै।ये 
सव वस्तु रमर दाम्पत्य प्रेम की प्रतोक् मानो जाती जोचिर सुहाग चिहोे 
शूपमे धारण क्रयं जतिरहु। भ्रयिक्र धनवान पूरी पोशाक जिसम लहगा व पलक 
तथा श्राश्रूषो मी होति है का चडावा श्रद्धापूवक चढति ह । रसोदयौ बोलते ह ्रोर 
साभरहिक मोजका भ्रायौजने क्रते । सतीके चमत्कारसे दुधारू पशु नष्ट 
नही होति प्राह्ृत्ति्र भ्राषदाग्रोस्े वह गाव सुरक्षित रहता है । दुधारू पशु श्रपिक 
दू देते धन धाय प्रचुरमात्रामे पदादहोतादै। इस प्रकारश्रय क्ित्तनी प्रकार 
कौ मायत्ताए्‌ व मत मतातर व कहानियां प्रचलित हं जिसत्ते सती महात्म्य गीरव 
व ररिमा आस्था, श्रध पिर्वास प्रवलित हृतं वतते जातिह। 
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श्रास्था उत्पन्न होती है मायताए पनपती ह व पनपाई जातौ ह । जात्तिगत कुलदेवौ 
वदेवताकेषूपमेजो कुद्यस्वीकारदर लियानजाताटै उसी प्ररम्पररामे सती 
परम्पर मी जोड ली गई है ! पावती सती थी उनके शकर से अ्रयाधप्रेमकै कारण 
वे महदिवी कहलाई पूजनीया है सती सीतादहै जां परति घम के निवाहके साक्ष्य 
केरूपमम्रभिनं परीक्षा मी = मई जमल्मात्ताहै। हिद धमम न केवल देवताग्रो 
की पूजाहोतीदहं रितु साथम दवियोक्ी मी श्रद्धापरूवक पूजा होती है। यहा 
तक किदेवी मक्त स्ियासे प्रधि पुर्पाको मानागयाहै। स्वी कौ शक्ति पुल्ज 
माना गया है दविक चमत्कार युक्ता स्नी देवी तुत्या है शक्तिरूपा है । 


दूस परम्परा कव्रमम ही सती महिमा परम्पराव प्रास्थावोश्रवतके 
समा गया है, जिसके परिक्ष्य मे ही सतीक साय जा जनभ्रतर्चेतना जुडी है, उसे 
भ्रमाव मं सती जसे सामाजिकं हिसाके दए्यको दबो टृपासेसतवचठने था श्रानेदे 
विश्वास्तसरे उसस्तौकोस्प्रीन मानकर उ्सक्षणसे देवी साने लियांजतिाहैग्रौर 
वह पूजनीया, व दीया तथा श्रचनीया नादी जातीहै। तत्क्षण व भ्राने वाले 
समय कै लिपेवेश्रपनं साहिस व मक्तिकी प्रतिरूपां मानीजतीहं ्रौर श्रमरहो 
जातीदहँ। वे याददिलातीर्हु कि विवाह एक ही जीवने को वाधने का मस्वारनदही 
श्रपितु यह दो श्रतमाप्नो कौ निरतरविरवधनमे वाधतारहै दइर कारण सती घटना 
को सामूहिक निदयता न मानकरव महिलाके प्रतिश्याये मानकर कदाचित 
महिला को पुरुप समाज मे प्रत्तप्ठिति हान का प्रवसर माना जाता है जो यह्‌ गताता 
हैषिनारी क्से देवी मे बदल सक्तीहै। भारतीय समाज न केवत्त घमप्राणा समाज 
है भरपितु जातिगत मा यता प्रेरक समाज मटै) यहा पर जातिगत परम्पराभ्रोको 
ेतिह।सिक सास्छृतिक परिग्क्ष्य मे देखा जाता रहा है । मारतीय समाजम व्यक्ति 
की श्रपनी कारं पदिचान नही होती वहं श्रपनी पहिचान तलाश क्रतादहै श्रपने 
धममे प्रपनी सस्हृतिम प्रपनौ जातिमे, भ्रपनी रूढियोम व अ्रपनी परभ्प्रराधरौ 
भ ) मास्तीय सामाजिकतत्रम व्यक्ति म्मपने परिवेशसे भ्रत क्रिया ग्रपने व्यक्तित्व 
मै प्रधार परनही करता भ्रपितु उसकी परिविषे ्रतक्षिया उसके समूहुयै 
सामाजिक मूत्यौ पर निमरमेरती है इसमे मी जातिगत मूल्य व परम्पराए व्यक्ति 
के प्राचरण व वरित्र तया व्यवहार क्रा ग्घारिति व प्रमाणित करती है । भारतीय 
समाज की क्षतरिप जाति राजक्यव समती परम्पदयाम विर्षित जातिटै जौ 
स्रामरिक गुणो को भ्रपन सम्पू जोवनमे महत्वे दतीम्मा्हृहै। प्रान माने शान 
बै लिये जीवन नीने की जा परम्परागत ब्रास्थादै वहप्रमी मी राजस्थान की 
राजपूत जाति म परिलक्षित है जहा प्रर राजपूत राजाभ्रोके राज्यव जागीरो के 
किये विये सय युद्धो कः प्रपना इतिहास र्हा है ! स्वमादत्त भ्रामक वग व उसमे 
सम्बद सामन्त जन प्रपनी जातिं व मस्कारकोभ्रय जातिया स श्रेष्ठ मानतर भौर 
पव मौ यही मानतरहकि वीरा सौयव पर्प उन्ही वपौतौ टै देहिहामिक 


9 ना 
धरोहर हैव दविक दपारै। इमी मानपिवतासे जुटी यह 
श्रेष्ठता कौ कहिया कहती नही भ्रपाती सामाजिम व्य्‌ 
रहन म्रहुन व पनि पान स्तया रोति दिवाज बे पि प्रलग. 
रयत करतीटै विदु श्राज वहं धरतरीत मण्डित गरिमा 

निराश मटै हता मो। समाजशास्वरीयभापामस्पवु ` 
समूह्‌ दाया एव व्यक्ति की प्रति ह्मिायहा जारतारै ध 
रानपूत जातीय मापामे वृद्धक्षत्रियस्पवुवरव सतौ ` 
फपकेष्पम महिमा मैष्डित 7र राजपूत जाति का श्रप्रनीः 
व मम्द्ितिय परम्परा फी पहिचान स्व्ात्तय साधन बै 
फाप्रयन याहे । ममावाररटै पि इस पटनावे महिमा 
जग लगौ तलवारा फा जगउतारयागपारै प्ौरमतो स्थत 
ताजियोसकरने कनाम पर नगो तलवार का पहरादिः 
पूव शौय ब राजपूत समर शौय कौ कहानी बहती प्राईरै। ` 


षग प्रमाररतीस्पमुवरप्रररणणएकपारतो सा 
परन्त्ेतनाये जुड गपा पौर दूरा दा्रीप जातत ठ 
प्रनिष्ठाकामाभि वतादिवागया। इगप्रदारसतीम्पमुद 
राजनीतिक विपमना तिय समाजवास्त्रीयय मतायनानिव ~ 
मामू जक येततता ते जुदकर एव प्र रष्टीय समम्पार्कद्र 
नारोते प्रति मानवीय य्पवहार फ पग्प्रिश्यम मारीयगम 
जीयत जीने स्वत-य पयिरारमं प्रनुररष्टीय श्च्टिषण- 
दनो तुतो दता प्रतीत हषा । यग विष द्वाय {विष 
नासे मषतम्य कौ प्रतोर सममी गर रितुमापम प्रन 
ढे प्रति मनम पमनुिर एन्द्‌ साप्रतीषमीमातीजार 
ज चेतना पावमम्पक्र्प्राटै) ~~ 


स्पुकुवरगमिदरत उात्रि कौ 1९ वर्मार ध 
जरनभी गुएटो शतिदारहा ए ्तीय । 
हू । षटरण्य मनौ ष्वा एिण्प्ताम, + 
्दा स्वा जमा निरृत ककष कार्दम 

तु दम (तित्ति षो त्यस्य गमिष्पाङ 
कमर प्रुष् पकम २१८ पालिष् सद 
अदन ङष्रारष्यम एव्म दिप भन 
। कश पिर तस्व म 1.1 


1 ध ता 
निष्ण (१ म्द इमे इर्कद् 
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सिमट कर श्रतमनमे जीवन लीला समाप्त केके लिये व्यक्ति को उदरेलितंकर 
देता है! एसे कु श्नुत्तरित प्रश्न है । मनावज्ञानिक डं सिहाके भ्रनुसरार को 
मौव्यक्तिजोकि मम्भीर निराशा से पीडित वह भ्रात्म हत्या प्रवतिक्रापुज 
बनाता श्रौर जव वह श्रात्महत्या करता है तो उस्तका किसी प्रकारका दद 
महसूस नही होता है । पेनीदिलदेनिया विश्वविद्यालय कै श्रोफेसर मनोचिक्ित्सक 
एरीनवेकन निराशा की परिमापा क्रते हुए कहा है रि घोर निराशा दी स्थिति 
धोर हताशा व निराशा की मिली-जुली स्थिति है। 


मनोवज्ञानिकौ के घ्रनुखार पुरूषो की शपेक्षा महिलाये अचिर धामिन्‌ परदृति 
वाली होती है । इसका कारणा यह रै परि वाह्य जगत से उनका सम्पव वहत ही 
सीमित ह्येता है जिससे उनका वचारिक एव तारिक विकास समुचित स्पसेनही 
हो पाता है 1 इममे साय साथ महिलीग्रौ मे दिष्टया शब्द की व्युत्पत्ति हिस्टीरन 
शम्दसे होतो है जिमक्य श्रयहै मर्मण्य टरम" । डी० सिहाकै धनुनार दु 
ग्रथित सराव वेः कारण महिलाश्रौमे दिस्दियाके लक्षण प्रधिक रहतहैं प्रीर 
हिस्टरिया वा सीधा सम्बध सुकाव सम्य धी प्रढृत्तिहै जिसके अनुमारमोबृ्ठमी 
सुमायाजये वह मानतेतीहै। इमीके वास्णदुम मे महिलाधो पै विलप कने 
कौ प्रदृत्ति है । श्रत हिष्टरीक स्थिति पे उत्पन्न होन परस्पदषुवरकी गतो दहोनेषा 
मुय दिया गयादहो प्रर विलापरमय वातावय्ण मे इग गुकाव कय गरहूरा भ्रमाव 
उम पर पडा प्रौर भानसिप्रता वन गरहौ जिसे बेशीभ्रूत सती एत्य तिया 
गया रितु भ्रव तकृ जो स्थिति उमर षरश्रायौ है उस्म विवत्ता व धनिन्धा 
ही भ्रक्टहुईद। 
ये समौ प्रन है--ये ममी उत्तर --ममी सम्भावित जौ सम्मावनाप्रौ 
मै प्रार परर! विधिः स्पित्तिष्याउमरकर प्रातो द । सत्ता भ्रौर भपित भराप्पा 
तिस प्रत्रार पारु यथन मे वधी प्पनो भ्थित्तिया स्पष्ट करती षै मह्‌ तो मविष्य 
यतयेणा रितु मारतकी जनता को पाद दिलाना होगा कि नारौ पूजनीया है, 
प-दनोपा है, षपनीपा नहीं, रसिता है, पसुरक्िता नही ) सतो मे नाम पर विधवा 
दहन नि-दनीय टै} यह्‌ घपराघदटै। स्तीप्रपाम मन्‌ 1829 मे ममास्ति सम्बध 
कप्रून सागरो पर राना राममोहन रायने माल रे तातालिर भवनर्‌ जनस्ल 
को सग्रपम पयर लिगकरप्तामारप्रपट करतष्ट्णनियाया दि रती प्रथा निरोषर 
भदू यनाहर भारतीय हिर गमुटाय परण्ड (भवयग्रलिष) विरययतीन उषगणर 
रियादहै। ऋग्म उपरारदा भाव भतो महि मण्डा मप्ररर ह! द्दापि 
मी 1 ष्या भ्रन्दाष्ोता यदिद्रिटित बदनोन यायी बे उदुगपय का प्रादर्‌ 
स्वत भारतमेहोताओो रि 1928 म सन्तति के मापये पसन भनति ह चत 
जष्टिव टेरेत पौर उन्टिमि एष्मी तेश््ापा- प हमारा स्मन ट त्न तौष्म 
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धरोहरहैव दविक कृपा! इसी मानसिकता जुडी यह्‌ जाति भ्राज मी ग्रपनी 
शेष्ठना की कहानियां कहती नही प्रवासी सामालिषः व्यवस्था म श्रपने विशिष्ट 
रहन सहुन व स्वान पान तथा रीति रिवाज वे सिये भ्रल्लग स्थान बनाये रसनेका 
भ्रयतकरतीहै कितु आ्आाज वह ब्रतीत मणिन्ति गरिमा न निभनेसे यह जाति 
निराश मीरहै हताश भी। समाजशास्त्रीय भापामेरूपकुःवर सती काण्ड क्पे चाद 
समूह्‌ वारा एक व्यक्तिकी प्रति हिसाक्हा जास्क्ताहै जोसहीमीदै कितु 
राजपूत जातोय भापामे बुद्धक्षतियरूपकुवर वे सती एत्य को एक साहसिक 
छत्वे रूप मे महिमा मण्डितं कर राजपूत जाति का पनी प्रतीत की एतिहासिक 
व सान्क्रतिक परम्पराभ्नो की पहिचान स्वोतव साधन के रुपमं उभारक्रलाने 
का प्रयलन कियाहै। समाचार हँ कि इस घटना के महिमा मण्डन से जवरन पुरानी 
जग लगी तक्लवारा का जग उतारागयादहै प्रर सती स्थलकी राख श्रस्थि रक्षा 
तातिकयैमेवेरनके नाम पर नगो तलवार की पहट्रा द्विया गया--तलवार जो 
पूव शौय वे राजपूत समर शौय की कहानी कहती श्राईटे। 


दस प्रकार सतीलूपवुंवरेप्रपरणण्कश्रनोरता सामाय श्रद्धालु हिदुजन 
श्रतर्थेतनासेजुड गया श्रौर दूसरा क्षत्रीय जात्तिगते एतिहासिक व सास्छतिक 
प्रनिष्ठाका माग बना दिया गया। इस भवार सती रूपकुंवर प्रवरण एकं नया 
रजगीतिक विषमता लिये समाजशास्वीय व॒ मनोवनानिक प्रष्नन रहकर एक 
सामूहिक जने चेतना से जुडेकर एक ग्रह राष्टीय समस्यावैद्र होगयाजोपुस्पके 
नारी के प्रति मानवोय व्यवहार के परिमरेक्ष्यमे नारीवग की समानता समताव 
जीवन जीनेकेस्वतन श्रधिकारके ्रतर्रष्ट़ीय दष्टिकाण वश्राुनिरे चितनव 
दशन को चुगौती देना प्रतीत भ्रा । वग विशेष द्वारा दिवराला की सती रूप कवर 
नारी महातस्य की प्रतीक समी गर्ईहै कितु साथमे श्रतरष्ट्ियस्तरपरनारी 
के प्रति नृशम भ्रमानुपिक्‌ भ्रप्याचार का प्रतीकमौ मानी जा रही है । जो एेतिहासिक 
जनचेतनाकेग्रापमेरूपवक्रश्रारईहे। 


रूप कू वर राजपूत जाति की 18 वर्पयि महिना था। उप्तता दम्पित्य 
जीवन भी वृह दिनो का रहा । क्षनीय पारम्परिक परिवशमजम लेकर शिक्षित 
हई 1 वह्‌ स्वय सती हई या फिर श्रफीम लिलाकर उसका मानसिक तौर पर्‌ तयार 
किया गया जसाक्रि मृत्यु के कारण शोकाकुल परिवार को सतेप्तता क्म कराने 
हेतु अरपीम खिलाने की परम्परा राजस्थान वे मारवाड प्रवेश मे वताई जाती 
उस अरनुख्प श्रफीम विलाई गईं यारि ख्पदुवरकी केम ब्राणुही दाम्पत्य 
जीवनके प्रारम्भस्ते ही पति विद्याह वजदु खपाव्‌ होनेसे वहं हतप्रभ होकर सती 
ह्ेनका निणय ले बी क्योद्गि मनोवज्ञानिका के अनुसारं धार प्रमहायता व 
निराशा की स्थिति व्यक्ति को जीवनके प्रति निर्मोह बनादतीदहै मोर सादा शूय 
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मिम केर मतमन मे जोवन तीता समाप्त करने वै लिये व्यक्ति को उद्धेलित कर 
दताहै। एषे बु भरनुत्तरित प्रश्न है । मनावनान्पिडा तिहा भ्नुसार कई 
भी व्यक्तिजा ङि गम्भीर निरागा से पौडितदै वहे प्रातम हत्या प्रवति वा पुज 
वनजताहै भ्रौर जव बह प्रात्महत्या मररताहैतो उरागो विसी प्रकारकादद 
महग नही होता है । पेनीधितवनिा विष्वयिदालय बर परोपेसर मनोचिभितन- 
एरोनयेक न निरा फो परिमापा बरते हृएक्हारै रिघार निराशा षी स्थिति 
पारहतागावनिरागाकी मिली-नुखौ भ्यिति है । 


मनोवज्ञानिया वे प्रनुपस्ार पुरुपो की श्रये ग महिनायें श्रयिव धार्मिक प्रदत्त 
वानी हाती! इगया कारण यह टै पि याह्य जगत मे उनका सम्पक वहत ही 
समित होता है जिमते उवा वयारिग एव तामि विकास समुचित सूपसे नही 
ह परता है । इमपै साच साय महिलाप्नो म हि्टरीया भ पी व्युत्पत्ति हिष्टीरन 
शम्दतते हाती ट जिमवां श्रय दै गर्माणय पटरग । डा°सिहाकेभ्रनुमार कुच 
ग्रीयगत स्राव कै वारणा महिताग्रोम हिस्टरिया गे लक्षा प्रधि रहते ह श्रौर 
ष्टिम का सीधा सम्बघ सुकाव सम्बधी प्रवृत्तिटै निस श्रनुसारनजो कुमी 
पराया जाय वह्‌ मान लेती है । इमीषे कारणादुग्रम महिलाप्नो के विलापकणे 
कौ पररत्तिदै। ग्रत दिष्टरीव रिथति वे उत्पन्न होने प्रसूपर कुवरबोसतीदहोनेका 
पुभाव न्या गयाहो श्रौर विलापमय वातावरण मे इम सुकाव का गहरा प्रमाव 
उपर पदाहा प्रर मानमिपरता यन गरो जिसवे वशीभूत सतती ष्टत्य त्रिया 
गवाह िुप्रव तप जो स्विति उमर गर श्रायी रै उसम विवशता व श्रनिनच्या 
ही प्रकट दुई है। 
ये समौ प्रन है-ये ममो उत्तरर्है-समी सम्मावितर्ह जो सम्भावना 
पराषारपर्‌ ह । विधिकर स्थिति क्या उमर कर धाती है । सत्ता श्रौर भ्रमितंश्रास्था 
तस प्रकार कानूनी यचनम बधी श्रपनो भ्यित्ियां स्पष्ट करती है यह तो मविष्य 
पायेण तु मारत के जनता को याद दिलाना होगा कि नारो पुजनीयाहै, 
है, वघनीपा नह, रक्षिता है, श्रमुरक्षिता नहं । सत्ती के नाम पर विधवा- 
ददन निदनीय ह । यह्‌ भ्रपराध है। सतीप्रथा वे सन्‌ 1829 मे समाम्तिसम्बधी 
बापूनगर होने पर्‌ राजा राममोहन रायने भारत के तात्कालिक गवनर जनरल 
वप्रथम प्र लिलवर रामार प्रगट करते हए लिखाथाकरि सती प्रथा निरोधक 
क्रून वनारर मारतीय हि द्रु समुदाय पर एव (सववालिव) विरकालीन उपकार 
प्याह)" बया इस उपफार का माव सती महिमा मण्डन मेप्रक्टदहो 2 कदापि 
। याही भ्रच्चाहोता यदि ब्रिटिश कालीन -यायाघीशो के उदूगारोकाश्रादर 
सतव मारत भे होता जो पि- 1928 मे सम्पत्ति वे मामते फसा सुनते हए चीफ 
दरे प्रर जस्टिस एुडमी ने कहा था- यह हमारा फलार रि एक तो इत 


के 
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तेरह का दुष्टृत्य वरते वातो षो मजा भिततरी बाहं दुमरे एक निर्दोष गुवतीकी 
मौत मा ददता हुम श्रपन सामच्य पे प्रनुसार तेना चाहिए भ्रौरतेपरेजौ सौगत 
सेन तम्भैउहुमयसे तिषा चादिषु हेम मेकल शरीरय दण्ड दंसत्तेषाम 
यह नही जानता वि दसं जीवन बै समाप्त होन मे बद पणेयं जीवन टै या नही 
तेविनध्ररमपेगाहै पौर प्रगर ईश्वर यायग्रियवदयातु ह उसौषूपम जिसमे हम 
भ्रथरचरेदगमे -यायप्मौरदपा भासममतरहै तोहनपेसेये तारणो पृथ्वी प्रर 
दण्ड भोगन वे वाद जीविते रहगे सम्पत्ति कौ पुच्प गण्दित ममाचिषौ तीष 
मात्रा वरे श्रीर्‌ रपा मुर मरो पर राप रपकर उदी पुष्यसघ्नाता से 
प्रायना वरे परि वहं ईण्यरगे व्र उनगी दापी प्रालाग्रा का विरतर श्रमिशाप 


गौ वचार्ते। 
श्पषठुवर--एक मर्मातक त्रासदी 
स्वराज कौम (षपमयुग नवेम्यरर 87 पृष्ठ 7) से साभार 


किसी भी भारतीय नारी > सतोहिनिवे पौ न वौष्ट्‌ घािके प्रनिवायता 
है श्रौर न उतसव ठेमी कड विवशता है भौर न उमम ठेमौ बोर प्रावश्यपता है । 
मारीको परोपक्रारबे लिए जीना दै-पतिविदीन मी वह्‌ सो्रमाता दै सोकर कल्याण 
भारीहै। उवौ सताहोनेके लिष्‌भ्रोरिनि करे बलति पय भ्रमित्तहै सून्वादी है 
श्रीरपापौमुलर्दै अपराधी! नारीको जीने का प्रधिकार्‌ है ससम्मानजीनका 
प्रधिकाप उसे प्रतिश्रयायवरने त्याचार कर्ने, श्रमाचरापिव व्यवहार करने 
का विसीषकोगरोरश्रधिकार नहोहै। हिसा पिदीमीस्पमेहौ निदनीय प्रधमत्तम 
श्रपराध है} धमे विश्वास जात्तिया परम्परा नामपरजोभो हता की जात्तौ 
है वह्‌ घोर महा पापटै क्योकि गोरं वम हिसा का पक्षधर नहीहै 1 घम मनिव 
कल्पाणं ने लिए है भानव सहार वे सिए नही । 


स्पकुचग सपीकाण्ड मेजा जने वेत्तना वा तुफनि श्रायाञ्मौर सतीके 
साम पर्‌ श्रवला नारी कै रग्नि दहन परजा -यप्के प्रतिक्षिया श्रवुद्ध भारतीय 
समाज मं हृई उसका विवरण वरना मी समोचोनहै तावि व्सब्रासदीपूरा श्रपराध 
विधांकी स्थिति भ्रौरस्पष्टलो रवे प्मौर इसी सदममे सती निरोधक उपायोकरा 
विवेचन मी प्रस्तुत त्रिया जा सके 1 
रप क्रुवर सतौ काण्ड व्यापक प्रतिक्रिया 

ख्पषरुवर सती काण्ड फो घटना विशेष पर विभि भवार कै मतमतात्तर 


य विचार ्रचारित हए 1 पुरी दे जगदु शक्णचाय नं इच्छासे सतीदहनेको 
हिद षम की विपताः बताया, पिठु परनिच्छासे विवश क्र जलनेकी त्रिया की 


<~. ^ 
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अवालत नही कौ । राजस्थान मे भी वय विशेप ॐ प्रतिघ ५ इमु दुगि 
एन्‌ ्रद्ितीय दिव्य घटना माना श्रौर सती स्यत कौ तसवारो ` सेमरा क्र रती 
यरिमाः मण्डन दै प्रयाम भियि। राजस्थान की श्रद्धालु जनता सती दशन केलिए 
सती स्थल पर हजारो की सव्या मे जामे लगी रसा वाताकरशा यनं गमा मानी गौरई 
बहुत ही वडा दैविक चमत्कार हुभारै। 


प्रबुद्ध राजनीनित महिना वग॒व राजस्थान व मारत सरकार ने स्तीकी 
घटना व इसी महिमामय वनाने के दत्य वौ मप्मना कौ 1 प्रवुद्ध महिला समनो 
नै दिन्ती मे एकननित होत्र प्रदगन त्रिया ग्रौर सूप कवर पै सतीहोनेकेडृत्यकी 


रूप कवर को हत्या माना श्रौर इसको नारी अत्याचार व उत्पीडन का सवसे धिनौना 
श्रापराधिक्‌ करृत्य माना । 


दिनाक 30 सितम्बर 1987 वो प्रबुद्ध महिला वग जिनमेकैद्रीयमती 
श्रीमती मारगेरेट अत्वा रजेद्र वृमारी वाजपेयी वे स्वतवरता सेनानी श्रीमती 
श्ररुणा श्रासफ श्रली मी सम्मितितथी ने सती प्रधाके विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित 
किया जिसके ग्रतगत रूप कवर के मतौ होनवो नारी जाति के भ्रति जघन्य 
निदनीय प्रपराध दी सज्ञादी। जिस ण्कलदृत्यने मारतीयनरीको सदियोषे 
सभानता स्वतत्रता एव प्रतिष्ठा का सघप चल रहा था उ्तकी ज हिलाकर रख 
दी जिससे 2 शताब्दियो म स्वर्गीय राजा राममोहन एय काका कालिकर व 
गाघीजी कै नारी उत्थान प्रपतनं से प्राप्त नारी स्वत-तरता व समानता के सववानिक 
श्रषिक्रार प्राप्ति पर प्ररमचिहु अभि हां गया। सती कै नाम पर एक विधवाकौ 
जिद्ा जलाने जसा हत्य मानवीय सम्यत्ता पर एक सूनीदागटै नारी के जीवम 
जीने वै प्रधिकार पर सुना सूनौ प्रहारहै। इसङृय पर लज्जा श्रानेके स्थान पर 
सती महिमा मण्डन वै प्रयल श्रौर मी दु्भाग्यपूण है । 


राजस्थान के मरय भती ने सती की घटना को एक धृलित श्रापराधिक दत्य 
माना) यंहातव नि इस घटना बौ प्रतिक्रिया देश की राजधानी दित्लीमेमी 
इतनी तीव्र हुई किं ्रघानममी श्री राजीव गाधी नै मी इसत धटना का महिमामयन 
बननि के लिए श्रावश्यक श्रादेश दिये । यहात्तकेकिकेद्र सरकार दवारा एसी घटना 
की पुनराद्ृत्ति रोकने कै लिए प्रमावी अध्यादेश पारित क्रे कै प्रादेश सरकारको 
दिये जिसके फलस्वख्प राजस्थान सरकार द्वारा एक सती विरोधी श्रष्यादेश दिनाक 
1-10-87 को पारित क्या जिसके अतगत रिसी विधवा को श्रत्यक्ष या षररोक्ष 
शूप से सती होते के लिए उक्साने वालो को फासी श्रथवा श्राजीवन कारावासकी 
सजादेषे एसे मामतो की महिमा वधनक्रमे वालो कोस्रात सालक्ीसजावं 
माद चुर्माना कीभरजा देनेकयी व्यवस्थादहै। सयम इत भ्रध्यादेश मे विशेष 
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करे एव उन सभी एसी निम्नस्तरीय परम्परा्नो को तिजाजली दे जिनसे भारतीय 
नारी की भतिष्ठा गिरती है। इशत सवधानिके उत्तरदायित्व के परिपे्य मे यह 
श्रसह्नीय है कि शीत रवती रूपमे नारी की हत्या षी जाये उसको श्रातहत्या के 
लिए प्रेरिि किया जपे मौरजिदाश्रागमे जलाकर सतीहोनेकानाम देदिया 
जाये इसको क्रियाशील धम्‌ का श्रम माना जये । 


किसी मी देण की सभ्यता के इतिटास कौ महिमा कौ पहिवान इससे कौ 
जातीहै कि वह्‌ निवल श्रसहाय वश्राधितो के प्रति कितनी मावुक है । वस्तुत 
करुणामय सभ्यता सही मानवीय सवेदनशीलता के मत्य को समक कर विकसित 
हृ सम्यता है 1 नारी जसी प्रकृति की सु-दरतम सौगात जो पुरुप परिभम मे परली 
हो उसकी निरीहता का लास उठा कर करियाणील घम के नाम प्र जलती श्रागकी 
लपलोमे घी डाल कर॒ रिकराल प्रचण्ड श्रगनिकुण्डने नारी को डाल कर मस्मकर 
दिया जाये तौ नेया यह्‌ मास्तीम सामाजिक सम्यताको पून श्रवे युग याप्र्तरधुभ 
मे प्रवेश की तैयार नही है ? क्या मघ्ययुगीन इतिहासमे दी जाने वाली नर वति 
पे प्रधिक घातक सती प्रधा नही है? यह वह श्रापराधिक छ़त्यहै जौ भारतीय 
सास्छरतिक सदाशमता क्षमाशीलता व सागरवत गम्भीर होने की गुणवत्ता का एक 
जोरदार मजाक्है) 


यही नही, देवराला सती काण्ड पूणएतया श्रवैधानिक् है जौ वि भारतीय 
सचिघान के भ्रनुच्येद 21 कै प्रावधान वै विप्रीतहै जाकि मारत के प्रत्येक नागरिक 
को जीवित रुने का प्रधिकारदेता है} प्रत्येक राज्य का प्रथम कतव्य है कि प्रत्येक 
मारतीय नागरिक को सविधान मे दिए गये जीवित रहने के श्रधिकारकी रधा वरे 
यदिवधमकेनामप्रभीबवरहत्ाकी जारहीहौतोभी, 


भूतपूव -यायमूति श्री वी° भार शष्णाञ्रग्यर के श्रनुखार कानून भौर 
जीवन दोनो साथ सराय घने चाहिए सौर प्ापराधिक कानून री व्याख्या सस्यता 
कै विकास के साथ हौनी चादिए नकि सास्कृतिक विवशताके साच। इपश्रथम 
भ्रत्येक न्यायविद हस व्याख्या से सहमत होगा कि सती होना भ्रात्महेत्या का श्रपराघ 
है भ्रौर सत्ती करानि मे सहायता करना हत्या दे भ्रषराध मे सहयोग । यदि भारतीय 
दण्ड सदधि कै धारा 306, 307 304 पर एक साय गूढ विघार क्या जये तो 
सती कषण्ड का महिमा मण्डन करने वलि मी हत्या प्रयास सहयोग क स्पमे कानूनी 
सजा से नही बच सकते । 


यदि हम सती प्रया बे इतिहास परर दष्टिपात षरे तो हमारे समाज सुषारकं 
जिनपर हमगर्वहै ते भ्रपमे भ्रयक प्रणासोये उस बवरताको समाप्तक्रनेभे 
भरयत्न विये जिसने हमारे घम को कलक्तिषररदाधा! यदि मानद वम दिया 
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श्रनि स्य प्र सवार होकर महध्याण कर जाना चाहती द ? दिवराला सती काड 
को महिमा मण्डन करने वाली बनाई गई । धम रक्षा समिति काभ यही तमहो 
सकता है कि मारत मे अपनी भ्रास्था व विश्वात्त के श्रनुरूप धार्मिक इत्य करना व 
ध्म की पालना करना प्रत्येकं आरतीयक्ा मौलिक अ्धिकारहै! कूपकुवरका 
धाभिक विश्वासा-तगरत सती होना उसका मौलिक श्रधिकार धा, जिसमे हस्तक्षेप 
फरने का किसी सर्कार को अधिकारनहीहै) 


१५ शताब्दी मे जम सती प्रथा को वद किया जारहा था तव मी स्वेच्या- 
पूवक सती होने की श्रनुमति देने पर विचारविमश हृश्रा मानी के भनुसार उस 
समय वात्सएवर जौ कि लौवरः प्रोविसेज का पुलिस ्रघीकक्या के विचारये नि 
मारत मे कोई महिला स्वैच्ा से सती नही होना चाहती उस पर श्रत्याचार किया 
जाकर स्वार्था व कपटी सवधियो द्वारा अरय प्राप्तिके लिए विधवाको सतीहौने के 
लिए विवश किया जाताथां ताकिं वे उसके कानूनी उत्तराधिकारमे मिलने वाली 
धन्‌ सम्पत्ति से उसको वचित कर स्के भौर दस कृत्यसे उनकोश्रच्छी प्रायहौ 
जायि । ब्राह्मण मी भ्रपने स्वायवशं सती महिमा व इससे मिलने वासे प्राध्यास्मिक 
सुख की दुहाई देकर विघवा को सती होने के लिए तयार करें ताकि उसके सती होम 
परप्राह्मण कोभौ भरायहो। इसतकके भ्राधार पर स्वेच्छापूवेक सतीहोनेके 
प्रावधान को नकारते हए सती भ्रमास पर 1829 मे पूणं भ्रत्तिविच त्रिटिशराजमे 
लगाया गया । 


यतमाने दिवराला खूपक्वर सती काण्ड के सदभममे श्राज सै 150 वप पूव 
कहे गये शब्द सायक होते हँ जिसकी पुस्टि सती स्थल पर चढावेके रूपमे प्राप्त 
नारियल के पहाड़ व ्प्क्वर के कमरेमे पकीजारही धनराशि के समाचायेसे 
दोतीहै। इसन सती काडसे वितनी मारो श्राय रूपकवर के समुराल पक्ष को हुई है 
इसकी कत्पना की जा सक्तौ है । 


जहा तक धामिक विश्वास कौ पालना धम पराथणता के सूलमूत भ्रधिकार 
का्रण्नदै यह्‌ मारतीय सविधान के श्रनुच्छेद मे प्रदत्त जीने के श्रधिकार 
सेजुडाहुभ्ादै क्रीम व्यक्तिका धाक विश्वास का भूल प्रधिकार उसका 
जीवन तेने वय मल श्रधिक्रार उससे नही छीना जा सक्ता ! उसको जीवित रहने का 
भी भूल भधिकार है यदि उसे स्वेच्छा प्रव भ्रपने धम को पालना दा श्रधिकार है। 
श्रत मारतीय सविधान की म्ूलमूत अधिकारिकक्षेत्र मे प्रत्येक ज्यका कतव्य 
कि वह्‌ भत्येक मारतीय नागरिक की जीवन रस्ता क्रे उसको प्रतिक दगसे 
मरने से घचाये, जीवित रह कर व ध्रपनो श्रास्था व विश्वासानुरूप धामिक जीवन 
व्यतीते कर सक्ता है कितु धमकी मायता की स्वतत्रता उसे जीने के भ्रविकार 
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उक्त सामाजिक व्यवस्था की कल्पना हमको हमारे उदेश्य व श्राद्शो क्री 
क्रियापिवति की श्रोर श्रग्रसर करती दै । धमगत-जातिगत रूढिवादिता भ्रधविषश्वास 
चु्राद्ुत ज मजात भेदभाव व शोण कौ सामतौ परम्परश्रोसे हट कर हमारे 
समाज को पररिवितने की नई दिणादेनी होगी जिसके लिए सही ध्र्थोमे हमारी 
सरकार को सामाजिक व राष्ट्रौय मानसिकता मे परिवततं लाना होगा, लोक 
कल्याणकारी सरकार को लोक कल्याणकारी समाज का नि्मणि करना होगा । से 
कल्यारा फ लिए माग प्रशस्त करता है हमारा सविचान, जिसके प्रावधानो के श्रनूसार 
सामाजिक मानसिक चेतना मे परिवतन लाने के प्रयत्न करने होगे । वतमान सदम 
मे नारी के प्रति -याय करना होगा उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा करनी होगी । 
नारीके प्रति एताष्दिमो ते प्रचलित विचार रूढिगत परम्पराश्नो क्री वैदिया 
तोडनी होगी । 


प्रश्न है कि का सामाजिक परिवतेन मानसिकता वै परिवतेन के विना 
सम्भवदहै? हमे पश्ये मनौ परिवतनक्र नारी करा सच्चा जीवन साथी 
समभन की मन स्थिति भे लाना होगा उसवो समानता व संमता कां प्रधिकार का 
मूल्य समाना होगा एव एतद्‌ सवी कानूनो फो दिशा निर्देश देने होगे कितु मात्र 
क्रानरुनी निर्देश विवशता सिखाता । मनको जीतनेपर मनसे क्सीचीज को 
स्वीकार करने पर ही उसकी प्रलना सम्भव होती है । कानून ती व्यवहारिक क्रिया- 
गिवक्तिका प्क्षक्षारटै जो मानवीय समाज की व्यवस्थाके सदभमे श्रावश्यकहै 
कितु सच्चा परिवतन तो मानसिकता देदलने पर जन चेतना द्वारा परिवतन म्बीकार्‌ 
कशने पर रूढिगत परम्पराभो की बेडिया तोडने करा सक्त्प करनेषर ही सम्भव 
होता है । कानून जन भावना निदेश का अमूत रूप है, उसका सूतखूप तो वास्नविक 
पालना है जिसे किसीमी सामाजिक परिवतनको यथा निर्देशं दिशा मिल 
सक्ती दहै। 


सी सदम मे हमको सामाजिक चेतना जाणत करनी होगी नारी के प्रति 
सहज सम्मान प्रदाय दिशामे सन्ये मनसे नारी की गरिमा मद्व व श्रपरिहायत्ता 
का सामाजिक जोवन मे स्वीकार करना होगा तमी नारी कै प्रति होने वाते श्रत्या- 
चार वं हत्या्नो को भ्रतिदधित किया जा सवता नारी उत्यीडन वदहनकी 
विभीपिकासेनारीको कराण दिलाया जा घकता है! 


महात्मा गाधीने क्हादै किसमाजसुधार करनाहै तो श्रपनेये वसे। 
यह बहत सारमभित दिशा निदेश है 1 (राजस्यान दैनिक रष्टरदूत, जयपुर 3 प्रषटूबर 
87) लेल सती भिपेध" मे प्रकट विचार उस्लेवनीय ई-- 


सती कै नायम्‌ पर भरव नारी का अपमान नही होगा । 
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दश्य धाभिक भर धविष्वासमय दशन लाम या व्यक्तिगत लामके रूपमेनलेसकेष 
सके साथ-साथ यह मी जन चेतना होनी चाद्िए करि विधवा दहनक्रनावे 
सहयोग देना पाप है भौर स्वेच्छा से सती होने वाली महिला कौ रोकना पुण्य 
है) भास्त सरकार द्वारा सती निरोधक विनियम, 1976 मे पासति करिया 
है जिसमे सती के नाम पर पूजा भरचना करना, सती को गौरवायिवत्त करना व सती 
कै किये प्रोत्साहित करने कौ मी पराध मानाहैष 


श्रव समाचार प्ोमे इतस प्रकार विज्ञापन भतिद, सतीके नाम पर भ्रव 
नारी का भ्रपमान नही हीगा ।" सती की पूजा, उपासना, गुणगान मलो -समारोही 
मे माग लेना घन जमा करना वं मदिर बनवाना सती (निवारण) कानून के तहत 
श्रपरापं दहै । 
2 विधव विवाह को प्रोरेसाहन 

विधवाए समाजमे शोपा कासामानन बनें वे नारतीय दासी का जीवन 
न भिये इसदे लिये भ्रावश्यक है किजिन जातियोमेकरलीनताकी रलाके नामं 
पर विधवा विवाह विचारहौ धोरपापदटै उन जातियो मे रूढित विचारधारा 
को घदलने के लिये प्रयत्न किये जानं होगे । भ्राधुनिक सामाजिक परिवेण मे विघवा 
विवाह कौ श्रावश्यकता भ्रौर महत्ता को समना होगा) नारीको भी सुखमय 
जीवेन जीने का भ्रधिकार है विधवा की श्रात्मा को कष्ट पहुचाना उसकी भावना को 
दवाना मी महापाप है यह बात घामिक टप्टि से समना होमा! यह्‌ प्रावश्यक 
नही कि प्रत्येक विवा ही पुननिवाह्‌ कर नवजीवन प्रारम्म करे कितु जौ विघवा 
श्रपनी च्छा से पुर्नाविवाह करना घाहे उसे एेसा करने की स्वरति दी जानी 
चाहिये भौर इस प्रकार कै पुनविवाह नो समाजिक पुनर्वास के स-दम मे प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहे ताकि पतिकी मृत्यु के पश्चात शेष जीवन पाड सा प्रतीत 
मेही हो 1 रूढिमो की बेडी की भ्रावाज पायल की ककार को सुनने ही नही देती । 
सामाजिक परम्परा समाज के सदस्यो के जीवन को सुखमय वननि के लिये हानी 
चये नक्रि जीवनमे दुख पहुचाने के सिये दहो । सामाजिक व्यवस्थः सुखमुम 
जीवन की भाधारशिना पर टिकी होनी चाहिये, न वि कापनिकः कुव्यवस्था कै मय 
से प्रित होनी चाहिये! विधवा विवाह के प्रोत्साहन सामाजिक व्यवस्था कै लिये 
उपयोगी सिद हो सक्ता है जिषके चलनसे नारी का प्रायिक मासानिक व एरी 
रकि शोपर ख्व सवे इधर उधर मटकने से सही दिशा म विधवा जीवनं व्यतीत 
कुर सके चारित्रिक विचलनसेव भ्य सामाजिक कलक च कटाक्ष से वच सके! 
3 बाल विबाहु निषेध 

बाल विवाह भी मारतीय नारे के जीवन को श्रभिणप्तक्रनेषा सामा- 
जिकप्रमलनदहै। जो वासक व वालिकाए जीवन काभ्रयही नही समभतिन 
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जीबन वया है, उसकी श्रावश्यक्ा च मदृत्ता चे नमि है, देते बालक व बाला 
को शरषवकाल मे ववाहिक भूय मं वाघते दाते क्या प्रप्त करे चाहते ह, प्षिवाय 
इसमे किये प्रपनी सताने विवाह क्रते वलि सामाजिक दायित्व से मूक्तहौ 
जाये । जो मत्ता पितता चाल विवाहं प्रया कीदेन रह वे नदी समभ पति वि वयस 
श्रायु ने विवाद करते क क्या महत्ता है ! जीवन मित मे वदादधिक सूरो पौ वितनी 
महता भ्रावर्यकता है ! शारीरिक रूप से जुडे ये माता पिता भ्रषनी रूढिगततं विचार 
धारा परम्परासे धपे वितनी वाल विधवाभ्रोकोजमदेते श्राय, फिर विषवा 
विवाहुक्यो निषिद्धे करतैपश्राये ह्रौ इसप्रकार श्रवोध दम्पत्तियोके सायका 
श्रर सिलवा करते श्रायेर्हु) सामाजिक परम्पराभ्रो के नाम श्रवोधता फो उत्त 
दापित्वके वो से दवा कर कया मुवद उमुक्त जीवन क्षो कल्पना की जा सक्ती 
है? नारी भ्रधिकार भ्रास्ति केप्षदम मे यह्‌ ध्रावेश्यक हविः भारौ कौ श्रोता 
कीमीरक्षाकी जाये जिसके सदममे 16/18/21 वपजोभीप्रायुतयकी 
जाथे तव तक वयस्क नदते पर विवाह न करने का कानूनी प्रावधान दहै उसकी 
पालनाकीजापये॥ 


५ श्राधिक स्वाचलम्बन 


भ्राज भास्तीयं नारीकौ जो पारिवारिक शिकषादी जाती दै उका एक 
मात्र उद्य होता है उसको एक भ्रच्दी बहू(हिणी वनने की शिक्षा देना । वेदी 
क्म पराया घन माना जावा दै, जिसके वयस्क होने पर उसको दूमरे घर जना दै । 
जहा पर वह एकं अच्छी बहू बनकर रहे भौर गृहस्यी के सारि वाभो जेते लाना 
पकाना, घर्‌ की सम्मास करना बच्चो का पोपण प्रादि करना है ! यदि उसके पास 
शक्षणिव योग्यता छौ बडी-बदी उपाधिया ब उपलन्विया हू तोगीवे फर ई 
मदि उसके मुख्य कत्तव्यो की पाचना मे सहायक न हो । 


श्राज यदि मास्तोय नायी का श्रात्मसम्मान च श्रात्मवल बढाना है के 
उरोकने श्रात्मनिमरदा ब्डानी होगी उसके व्यावसायिक प्रशिषा दिया जाकर 
प्रागिव स्प से स्वावलभ्दी बनाया जाना होगा जिससे सामाजिक व्यदस्थाके भरत 
गत भदिला घने श्राप कौ पराध्रयी समर उपेह्षित व श्रसुरक्षित न स्म 1 
सामाजिक सुरक्षा के सदम मेश्रािक सुरेभा ही नारौ कौ मानिक मुरला दे 
सक्ती है 1 यदि बह स्वावलम्बी ह॑तो पति विच्छोह्‌ या चिच्छेद बे पश्चात उसके 
जीवन मे घोर निराशा व्याप्त नही होगी । पति कै प्रति श्रनुराय से उसके जीवनम 
कमी श्रालातो स्वाभाविक कितु जीवन जो पाना उसके लिथे कखिनि नही होगा 
मनो उसका शोप नही कर्‌ पायैगा क्योकिन वह्‌ पराधीनही हवी भ्रीरन 
वराय दी समी जिमी, फिर वहन जलकर मदनेकी दी सोचेगी प्रन पति 
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कैः विना गहन श्नधकार मेसोनकी प्राणका से श्रात्महत्या कर मृत्युका वरण 
करने वारेमेही स्रीचेगी । 


हिन्दुस्तान टाइम्स वै 27 सितम्बर 87 के श्रक मे प्रमिला क्लहुने द्वारा 
लिला गयालेम हट एण्ड सती फोर एवर' प्रवाशित हुश्रा, जिसमे प्र तगत 
लेपित ने बे द्रीय गृह राज्य मयी श्री चिदवरम्‌ मै माक्षाल्ार वा हवाला देते द्‌ 
उनमे विचार प्रस्तुत क्यि। श्री चिदवरम्‌ वे श्रनुस्ार जव हम महिला व पुस्प 
समानता की वात करते ह तो रेसाप्रतीत होता है कि हम श्रज्ञान युगो से महिलभ्रो 
को उभारने कैःल्लिय पर्याप्त प्रयत नहो कर रहेर्है। विश्व की लगभग श्राषी 
जनसम्या महिलाप्नो की है फिर मी एक प्रतिशत ही महिलाएु होगी जिनका सम्पत्ति 
परर श्रधिकार हग, जवश्रि सामाजिकं सम्यो का निर्णायक विदु प्रायिक श्राघार 
पर टिका हीना है । महिलाभ्रो का श्रम्युदय तभी सम्भव टै जवक् उनके शिक्षावे 
समान श्रवसर उपलन्ध कराये जाये। परभ प्रगार के पाठ्यक्रम महिलाशध्राके लियं 
उपलन्ध षराये जानि चाहिये । श्रलग विद्यालय व महाविद्यालयो के स्थान पर संह 
शिक्षा कौषी प्रोत्माहन दिया जाना होगा ताकि महिलाश्रौ को सभी प्रकारकी 
सेवाश्रामं प्रविष्टहीने के लिये समान श्रवसर प्राप्त हा । यहा तक कि सामाजिक 
व राजनीतिक भरिया कलाप भी श्रविभक्त होना चाहिये जहा प्रर महिलाग्रौ को 
समान श्रवस्षर दिये ज्ये ताकि समानता सम्पधी नीतिया भी समानखूपसेतयषी 
जी सकें । 


श्री चिदवरम्‌ तेः श्रनुतारं केवत मावर सती प्रथाकीनिदाक्रनेप्तेही 
समस्या का समाधन नही होगा श्रवितु इस समस्या वेः समाघात करै लिएदो विदुरो 
परभ विचार करना होगा जिनमे प्रयमत महिलाश्रो का जीवन की विभिन्न 
भ्रवस्थाद्मोमे पितता पतिव पुव पर पराश्रयी बनाने के स्थान पर उनको स्वाव- 
लम्बी बनाया जाना होगा उनको श्रपने परा पर वडा किया जानां होगा । उनके 
भ्रवुसार क्या कौं ठेसी महिला सती हर्दहै नो किसी उयोग्नालामे वायः करती 
हो । द्वितीय भ्रताड्ितिव दुखी तया श्रसहाय महिलोश्रो के लिये धोड़े समयके 
श्रावास हतु होस्टल व्यवस्था की भी आवश्यकता है जहार ये महिलाए्‌ श्रषने 
मसुखल पक्ष वै प्रमावसे द्र रह्‌ सकं श्रौर उनको स्टोवेयाचितामधक्क्ादेनसे 
मचाया जा सके । एसी महिललाए फिरकिसी के प्रोत्साहनसे प्रात्महृत्याक्लेका 
विचार नही कर प्येशी) श्वस प्रकार श्रायिक सुरक्षा ब नारी चेतना दो प्रमुखं 
माध्यमो से सती बरुरीति को रेका जा सक्तारै। 


व्स्क्रममयह क्टाजा सक्ता हक जिन भारतीय जातिधो मे विधवा 
वेवाह्‌ स्वीकाय दै, उन नातियो म स्रती प्रया करा प्रचलन नही है । जिन ५ 
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को पिंडी जात्तियो कै नामि सेजानाजाताहै उनको न केवल सामाजिकव 
सास्छृतिक दष्टिकोणसे ही पिच्डी कहा जाता हे भ्रपितु मुख्यत आर्थिक चष्टिसे 
प्िछंडी होमे के कारण मी पिद्धडी जातिया कहौ जाती 1 हमारी चध्टिमे सभी 
भरकार के उत्यान काभ्राघार भ्रायिक सम्पनतादै। गरीबी की चक्की मे पिता 
फो समाज या जाति या प्रिवार केवन मात्र मूलभूत श्रावश्यकताश्रो की पूति के 
वारेमदही मोचता हैन कि सामाजिक परिष्ठृत जीवन जीने के बारे मे । उसके 
जीवन के तीन मूत्य--सत्य शिव व सुदरम्‌ के स्थान पर रोदौ कडा श्रौर मकान 
तकं सीमित रहता है । इस प्रकार केगरीव वयव मध्यवगमेश्राने वाली जातियो 
म॒ गृहस्य भार वहन करने के लिये स्त्रिया भौ पुरूषो के साथ सेत व खलि- 
हानोमे काम कर्ती वे पालतू दुघारू पशुम्नो की देलभाल करती दै जमलमे 
जाकर लकडी साती है घर मवठकर कुटीर उद्याग चलाती हं । इस प्रकार पति 
कीश्रायम योगदान देतीर्हु1 देसी जातियो व समुदाय मे विधवा विवाहका 
प्रचलन हि जहा पर सती दहोने की धटनाएु मूनने मे नही श्राती है । उगहरणाथ 
भारतीय जन जात्ियो म विशेषकर मीलो मे बालिका जम उत्तास का क्षण हता 
है कयोभरि वालिका वयस्व होने पर घापा (वधूधन) दिलावर पराई होगी इनं 
जातिपोमे महिलाभ्नो को सम्पत्ति ममा जतिः दै जहा पर विधवा से विवाह 
करना प्रधि श्रच्छा मानाजातारहै) यह इस बारणमे किभ्रने ते श्रधिक श्रा 
कोस्त्ीस्वयश्रम वरश्राय वाश्लोत होगी श्रौरगृस्यौ चलाने मे निषु होगी । 
यदि वह्‌ बच्चे मी साय वातीहैतो श्रौर भी प्रच्छ होगा कोरि उस वच्चे भी 
कममर घरमे लारयेग हौ दव प्रकार जिन जातयो मे स्वी पराश्रमी नदी 
भ्रायिक पसे स्वावलम्बौ है श्रमणीला है उन जात्यो मे विधवा एव बोमः नही 
मानी जाती । न जात्तियो मे वह प्रायिक सम्बल समी जाकर पुन प्रपा सी 
जातीटहै जो इस जाति की नत्तिक्ता पर वोक नही होती । 


महिलाभ्रा कौ पराधिता की भूमिका स्ते उमारना होगा उसको प्राधिक 
मुरक्षा दी जानी होगी शिक्षावे मध्यम से उसम समतता व समानता सम्बधी नव 
चेतना लानौ होगी । 


5 परिर्वातित मानसिकता 


यहक्हागयाहैकि लज्जा स्वीकाप्मामूपण टै उसका सौदयवधक् दै! 
जवस्थ्रीतजातीहैतोवदोगुदर दिषवर्ूदेतीहै1 पुरुप समाज ने एेसी कस्पनाए 
करस्वीका माहूत्तिया है वह पुस्यके पुर्या सम्मोहन ठे प्रपने को मुरः नही 
भरपातीहै। यह पुद्प के यातिष्ठ वहुपाश मेस्वनिे श्रनुमूति शा रसयान श्रती ६ । 
वह्‌ पुष्यङेप्रेमवा प्रष्ठा उठत ह। वह्‌ सरणा नारीत्वं जीवनके 
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धय सम बठती है । पुरप के प्रेममय दृश्यो से आहत वह अपने सुनहरे स्वप्निल 
खसारमेखो जाती है। पुरूप का निश्डन सम्पू प्रेम मिलजाये तोकफिरनारी 
जीवत सफत है वह घय दहै सप्ारमे सवते सुदर व मुखी जोवहै। 


नारीकी दस निबलता से जुडी हुई है उसकी दूसरी निबलता सी-दय 
चेतना । नारी सक्तारमसष्टा कौसुदरतम स्वना है। नारी भ्रमन नारियोचित 
शौ-दयके प्रति सदा सजगर । नारी काएक मात्रगुणदै सुदरहना। यदिवह्‌ 
सदर, तो वहं सवगुण सम्पनदै। पुय जव नारी वी ग्रौरभ्राकपित होता 
तौ केवल मात्र उसकी सु-दर्ता को देवता है । पु-दर प्न कै चयन कै ज्िये रितिनी 
खोज-बीन होती है। वधू कै चयन व वरण की पहली शतै मदर होना। परुष 
युदरस्नीकोपत्नी केरूपमे पाकर गौर्वागिविते ही उठता वह्‌ श्रमने परिवार 
व समाजमेसुदर पत्नी का पतति हाने पर प्रलश ही मानस ग्रह की मानतिकता 
लिये चलता है । वहं ेसा महसूस वरता है कि सु"दर पतनी उसकी धरोहर प्रर 
वह मुदर पत्नीकास्वामीहै। 


नारी श्रपनेको सुदर दिषवाने कामी प्रयत्न करतीदहै। दत मावनाके 
वशौभ्रुत बह श्ुगारकरतीहै सजतीहै भ्रौर पुरुपको रिभातीहै। नारीदेता 
कमो क्ती? महतो उसकी मूल प्रग््ति है । वह्‌ भ्रपने को सृष्टि कौ सवेसे मदर 
षति मानती हि शीर प्रत्येव स्मौ यही सोच करजीततीदहै समौ वहणश्णार करती 
दै।जौवमीचष्टाने छोडी दै उसकी कमी पूरी करने कीक्लाहै~श्भार 
(मेक प्रप) ) नारी के सौदयकी प्रशसा करनारीके मनका जीता जासक्ताहै बह 
सहजता से दस प्रणसा भ्रनुभूति वै भ्रमावमेश्रा सक्तीटै व छली जा सकती है 
उस्षकौ धमित वियाजासक्तादहै ) पुरुपके महसे सौदय कां वणान सुनकर वह्‌ 
पुलति हो उस्तीहै ्रपने जीवन को धन्य सम वर्ती भौर वहभ्राकाशमे 
भस्वेरात्ते च दमा से श्रपने एशिमुल्ल की उपमा सुनकर खो जाती है-ययायतासे 
ही दुर स्वप्नलोत्रमे। 


हे पुरुपसे जुडी हुई दै उसकी प्रशा की याच दै उसके सौदय 
मोधात्मग भूत्योक्नके तियं जतौ है वह्‌ पुरुप मे प्रत्हदपएनद्‌ट्ती है उसके 
सौदय की प्ररखदूढती दै उसमे सौदयनो पौत्प क्ते दताय वरेगाः यह्‌ दूढती 
दै घ प्रार्‌ उक्त मानसिक दौवत्य के साय वह जीती है श्रपने बो पुन्पवेप्रधोन 
कर उस परर प्राश्रयौ होकर भ्राधिता वनभ्रर वदं म्रपनेको हीन समकररषृश्प 
कै श्रहकोष्ठतुष्टकब्रनेवे लिए हर संम्मव श्यल क्ग्ती है प्रीयमीःवन मर, 
प्रकशायनी वनवर प्रसूता वनप़र वेनायिवा वनवबर-दासी वनकरमी। वह्‌ 
पुटप कै साप विवाह ययनमे व्षक्र वदिनी दौ जाती दै, दा पिर मामाजिद, 


{08 नारी चेतना श्रौर श्रपण 


सास्छतिक य ब्राच्यात्मितर समीच््टिसे वधनो को स्वामिनी महो जतीदहै। 
पति परमेश्वर ्रौर वह चरणा की दासी नी फिर वाहुपाश मे पलाश सिलँतो 
चरणा रज तरिजलर वनं 1 एसे समरपित्त जीवन क्ये जीने कौ मानसिकता तिएु वह 
वैवाहिक जीवन प्रारम्म करती है 1 


सस्वार-ज मजात या परिवेशमत ? ये प्रष्न उत्तर चाहते हैं । व्यक्तिगते वशा- 
उगत ब्रमाघीन गुण लेकरजमतेता है प्रौर प्राप्त परिविणमे भ्रत्रिया स्वक्ष 
उसके व्यक्तिव का विकाम होता है) व्यक्ति क्षी मानसिस्ता को विशाप उस समाज 
बी सामाजिक श्रत्चेतना पर निमरक्रताहै जोकि उस परिवेश कीदेनहै। 
मारतीय समाज कौ सस्वारगत सामाजिकं मानसिकता नारी कौ मुष्यत मृगृहणी 
पति प्ररिवारिका वे रूपमे देयती प्रा्ईटै ) इसी कारशा वात्यकालते ही वालिक्ावे 
मस्तिष्प वो धोया जाता टै उक्षमे य सस्वार पदा कथि जति ह भर्थातु मान्ति 
ूपसे उमको तयार क्रिया जता है कि उह परायाघनटै धरोहर रै उस्रा कोई 
पति होगा मो्ागार होगा वर्णाधार होगा उम परतिकर लिण उसे जीना है उपै 
लिएसजनाह्‌ मगना वही सत्य है वही सच्चिदान-दहं। इस भावना बो ग्रीर सुद 
करनेषे लिए श्रौर्‌ कितने ही ्रनुष्ठान विधान परम्पराएं व प्रया प्रचलित है । व्रत 
उपवास विशेष पूजा मूति दशन धार्मिक यात्राएु याचनाए मगल बामनाए 
मनौतिया पति परमेश्वर की मावनाभ्नो को सस्कारगत शक्ति प्रदान करती है नौ 
जीवनके श्रय मूल्या पर सर्वाधिक प्रभावोत्पादव हति! वु जातियो मह 
सस्कारणत मावना श्रधिक्‌ प्रवल हती है जिनमे एक पति~ण्व परमेश्वर वा जीवन 
उटश्य लेकर नारी को नीवन जीने के लिए वाल्यकालसे ही मानसिक रूपमे तयार 
क्रिया जाता है । उदाहरणाय राजपूत समाज मे पतित्रता वे गणको सस्कार बे 
रूपमंश्रारोपितकियाजाताहै ओर इसके श्रनुरूष वालिकाभ्रो को मानसिक सूप 
से तयार किया जाता है। राजपूत महिलपएं सती पूजा करती है वे देते प्रवचन 
सुनती ह एषी कहानिया पठती है जिनमे राजपूत महिलाश्रो ने पति धम निव्हिवै 
लिए भ्राणोत्मग कर दिप वे पतिते साय वमव कौ स्वर लहरीमतरतौदै तौ 
पति विष्टीनहोने पर पति की चिताम ही श्रपने प्रारोश्वर के साय विरताप 
चिरलीनदहौजातौीहियाकरदीजातीर्हू) इष मावनाषो सदा यादं दिताये रणने 
के लिए एसे गीत रवे जाति मावे जाति ह नाटक सिसे जते वेते जते सोक 
कथाभ्नो म चचाष्टः की जाती ह श्नौर चौपालो व चौराहो म इनका वखान होता है 
महिमा मण्डन होता ह । इत समाजमे नारी क्ये पति के लिए सवस्व बल्तिदान क्से 
व प्राणात्मग करने तक के लिए मी मानसिक स्पपतेतयार्‌ करियाजातादहै। इत 
प्र्ार पति परमेश्वर दे ब्रस्तिस्व स्थान व उत्सेदको रोमातकारी कनाया मक्त 
है भौर उरे साय प्राण -वौद्यावर क्सनेके परम चलिदान कौ चिर ध्रानदमय 
फारनौरिर स्वगि जीवन पाते का एक माय साधन माना जाता ई1 
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इसके विपरीत विधवा का समाज मे कोई श्रस्तित्व नही वह नारी नारकीय 
स्थिति को प्राप्तक्स्तीरहै) रेते उदाहस्णं भी सामने होते है, जदकि विधवाका 
शोपण होति देखा जाता है उसको पशुदत जीवन जीते देखा जाता है 1 


इस प्रकार उज्ज्वल वर कालिमामयदोनो पक्ष से नारौ को पति सहचरी 
परतिस्षेविकाके रूपमही समाज स्वीकार क्रता है यही उसके जीवन की 
प्ररिणिति है, यही शुमदै यही सत्य है । 


एसी सस्वारगत सामाजिक चेतना के साय पोपित मासिकता षै साथ जीने 
वाली महिना परति विहीना श्रवेला कै श्रतिरिक्त भ्रौर क्याहो सक्ती है । वह प्ति 
शआधिता पति चेरी, तहूर्घमिणी ह । उसका घम पत्ति पराथराता है जिसकी प्तिना 
सस्कारगत करती ह्‌ । पर्तिकं साथजीना ह्‌ प्रतिकं सायहीमरनाह्‌। यही 
भामसिक्रता निराश्रयता की स्थिति म सती होने जसी षटनाग्रो के प्रेरक तत्व रूपमे 
उभर कर सामनिश्रतेहै) 


श्रत प्रावश्यक्तादै दस पराधयी मानसिकता के वदलने कौ हीनताके 
संस्वार का तिलाजतिदेने की भ्रावश्यकतादै श्रपने व्यक्तित्व कोउमारेकी 
वयक्तित्वक गुणो कौ पहिचान कराते की सौदयशीलमय दासता की बेडिपोको 
त्यागने कौ बौद्धिक व मानत्तिक गणो की पहिचान कराने कौ वषडोवैरगव 
चेहरे बै मावसे व्यक्तित्व का वडा मानन के स्थान पर बृद्धि चातुय व मानसिक 
विलसिता से लीहा मनवाने की श्राधिक दासता व मानसिक हीनता से ऊपर उठने 
पर ही नारी प्रपने सही नारौ सुलम गुणा को पहिचान पावगी प्रौर परति के साथ 
जिसशान प्रान वमान के प्ता जीवन जीती है प्रति विहीन भी वह्‌ श्रपषनी 
वथक्तिक परिमा क्यौ बनाये रखतत हुए षसम्पान जीवन यापन करेगी । इसौ मानिता 
कै सायकोरईमी नारी मतीमावसे प्रेरित हा श्रात्मदाहक्रने को कल्पना तक नही 
कर पायेगी । 


3 महिला श्रपहूरणं 


भ्रपह्रण का श्रय है वलपूवक््‌ किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा कै विरु एक 
स्यानसे दरसरे स्थान परनि जाना याघोखा देना। महिलाग्नो का श्रपहरण एक 
गम्मर सामाजिक अ्रपराधरहै। महिता कौ उलपूकक उक्षकी इच्छा कै विरुद एक 
स्थान से दूसरे स्थान परक्योलेजायाजातारै? 


स्वान्नाविक्है एमे श्रापराधिक कृत्य वे पी कोर न कोई मन्तव्यं श्रवश्य 
होना चहिये । इस भरपराघ का कोई श्रापरधिक रादा होना चाहिये 1 यह्‌ भ्रपदाघ 
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विता विसे कारणुके नाद्ये सरता वृद चू््त्थतिया मदो सवती ह जिनके 
कार्णं मह्दिला अपहरण समव दि 
के पेज कारण दोते हवे ईय तोकम्‌ वासना क पूति लिये बेचने के 


सप्यकौ दव 
पृलिस ह्स्पोटके नुषार च प्रति वणक लाख भसे 
ह्र्णमं क्षिकार दो ६ 8 आवड सही ही ति दै व्यो 
मह्टिला के सामालिक सेभ्र विपरीत हों 
(तिष्ठित पस्वार रेस चटनागनो के टित होने श्म न्रे प्प्पिट 
ज ही कस पति ॥ सरकारी श्राकड मुनिसे 10 गुते त 
श्रधिक पलायन प्रकरण चटित हेते विदु सामाजि तिष्ठा खो के सदम भे 
पिट सरी च्लि जाति रै) 
(रतम {9 ने पलायन के 9 ण पञजीडृ ये मये घ्र 
दल इण्डिया 191} -पृष्ठ 16) 13 तिशत ते कौष्दि ईई 
(कादम इन इण्डिया 0) प्रतिशत गी बृद्धि 
(करादन इष्डिया-191 ) 1918 मे य 11 2 प्रतिशत, हो १६ 
क्राद्म द्ण्डिया-1918 पृष्ठ 4) \ जनसल्या मे लाख महिता वी 
को श्राधार मानने पर अपहरण की ससपा20 तित श्राकी गर्दै 1 
राज्यो अपहस्ण के पजीषृतं कीसप्या ही जाः एव्व कसे पर 
राज्यम इ्रवहर्ण के प्रकरण सव श्रचिक पजीः ॥ 9 मे उत्तर प्रदेशमे 
उततर प्रदेश पलायन के 291 हृष जो सा पर्ज ्रवरणो 
१2० 22 तदै मटसेषोलिटन मगरे की सजा हत्ती मा 
स्यान सर्व 979 म ठि त म 1423 प्र यि गय\ 
दम्‌ इण्डिया 9 पृष्ठ 9) 
पलायन व दि 
सलपयनवे स मवृ चार प्रच ई प्रथम 
षि नारी बोमलः दोठी ई धु र यथाय नारी कोमल कपना 
ह पुय एव ल बी खह्वरे हे मरौर भ र युस्य नास 
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कासखाभीदै स्वामी भोहै। इस स्वामित्वके प्रधिकार कै स्वरूप पुरुपनारीकौ 
भ्रपनी धरीहर समभा है प्नौर जायदाद समता दै) उसका विचारटै रिव 
ससारकुजमेक्हौ पर मी विचरण करेण कितु नारो कृघुम के मधुर मु परतो पर 
उमका दही अधिकार ह! इस कठोर शारीरिक मनोवनानिक सत्य की चट्ान पर 
श्रहिग समभकर उसके साथ चेलता है । वह नारी कौ श्रपनी धरोहर समभताहै। 
नारी मी पुरुप फे इस स्व, स्वय स्वत्वरूपी सवोधिक सुरक्षित सत्य के समक्ष नत 
मस्तक हं है । पुरुप द्वारा विवादित होने पर देस कोई बिह धारणा नही करिया 
जाता जिससे जात हो सके कि वह॒ एक प्रतीकी ही धरोहर है जववि नारी सप्तपदी 
केसाथही एक पुस्पवकी घराहर के रूप मेसिदूर च्ूदिया विदु पायल 
मगलसूत्र आदि सुहाग चिह धारणा करती है। 


इस प्रकार पुरुप श्रषने श्रधिशासी फौरप प्रदृत्तिसे प्रसिति होकर श्रौर दूसरी 
श्रोरनारीके पुरूपके प्रति समपणस्षि उत्प्रेपिति होकर नारीको पूण मोम्या 
इच्छानुरूप सहचरी समता है । नायी दवारा परुष कौ इच्छाभ्रौ के श्रनुरप समप 
न करने पर वहं महिना के साथ हिसक व्यवहार करता है श्रीर्‌ भ्रपनी इच्छानुसार 
श्राचरण करने कै लिए बाध्यक्रताहै म्नौरन मानने पर वलपूबकया दम्मावेशमे 
घोषे से बहताकर फसलाकर नारी को पलायन कर उसको एक जगह से श्रपन 
दच्छित स्थानः पर ले जानि जसा दुष्म करता है । 


श्रय घारणाएु मी इत मना शारीरिक सत्यमे जुडी हद है उनमे यहमी 
है रिं चरित्रवानं महिलाको मगाकर तेजने का कोर साहस मी नही कर सक्ता 
कैवलं मात्र कमजोर मदिलाए ही भगाकर ले जार्दजाती है । चरित्रवान महिना 
श्रपनी जनि पर खेल जयेगी कितु भगा कटे जने वाले पुस्पकामठष्य पू 
नही हते देमी । इस धारणा के प्रतयुत्तर मे यह्‌ कटा जा मक्ता है कि वस्तुत 
नासै के विरुद्ध पलायन के भ्रपराघ परिस्थितिजनक ग्रधिक रह श्रौर चारित्रिक कम । 
दुष्वरिथा कौ मगाने कौ कोई प्रावश्यक्ता ही नही होती वहतोस्वयही भागकर 
चली जाती है । पुर्प के सवल शिक्जे मे फसते के पश्चात्‌ चस्वरिवान नारी भी क्या 
भ्रतिरोघ व अतिश्रिया व्यक्तकर सक्ती दै? यहां तक कि यदि उसे भ्रात्महत्या 


करने को भवसरयव्‌ साधन भौ उपलन्धे न होने देतो फिर मृत्यु का वरण तव 
कते करेगी । 


सराथमदहीबहमी धारणाद ङनि श्रपहूता भौर श्रपहरणक्ता महिला भ्रौर 
पर्य भ्रजनि प्राणौ नही होते । वस्तुत इच्छा से मागने की योजना वनाई जाती ह 
शरोर इसकं पश्चात्‌ पक्डे जनि पर या माता पित्ता परति या सुरान पक्ष के दवाव 
भे अक्र बलपूवयं भपप जनिक्ीक्हानी बनाली जाती है} हमारे विचारमे ह्म 
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उही प्रकर्णो कौ बात कर जिनम व्तुत श्रषृहुरण श्रनिच्छा घ्रे धोलादेणर 
या बलपूषक कि गया) एसे प्रर्स्णामे डक्ती या फिरौतौकेरूपम योजना 
वद्धल्पसे श्रजान महिलाग्रो का पहरण क्रियाजासक्ताटै करियु क्च 
पूरौ करने जीवन साथी ननि, काप प्रीडा वे्याव्रृत्ति केक्तिए वैचमेके पटेश्य 
से त्रिया गया श्रपण जानकार महिला्नोकाही सम्भवि जो योजनाव्दमभीहये 
सरता है शौर भ्रायस्मिक मी । विन्तु प्राप्त जानगनारी कै श्राधार पर्‌ रेते भ्रषहरण 
काण्ड योजगाबद्ध ही ध्रधिक्‌ होतरहु। 


प्रप्ता महिलां 
यह्‌ भ्रावश्यकं नही पि ेवलकुमारिया ही ग्रपहूत की जाती हौ । भपहरण कौ 
शिकार कोईमीनारीहो सवती टै चाहे वह श्रविवाहित है विवाहित है परित्यक्ता 
दै तलाक शुदा दै या विधवा है प्रपहरण व्यक्तिगत स्थितियो व परिम्यितिो पर 
निमरकर्ताहै। जहा तक श्रषहृत्ता महिला की श्राया प्रश्ने है यहु महिता 
बालिवाङेस्पमतो फिरौती याचडो होने पर वेष्यङ़तति दिषु तयार करके 
उदेश्य ते वी आ सक्ती टै जिनकी सख्या तुलनत्मिक चप्टितते पमही होती है 
ग्रधिकतर स्या 16 से 21 श्रायुफी महिला्रोकौहीहो सवतीष्ैजा्र प्रषनी 
कौमाय स्यित्ति कौ पार करत करत यौव की नहृतीज प्र पाव रवते परिप्थितिया 
फे वशीभूत श्रपह्रस की क्षिकार हो जाती है । इनमे मौ भ्रविवाहित महिलाघ्रोकी 
मण्या ही श्रधिक हाती ह! विवाहित महितलाश्रो काश्रपहर्ण जातिगत परम्पराभ्रो के 
श्राधार पर मी होता 2 । कु जातियो स पिकी मृत्युके पश्चात्‌ नाता करनेक 
परव गडा राशि" न सुकन पर नत्ति के लिए श्रनिच्छा दिखान पर महिलम्नाका 
प्रप्हरण कर लिया जताह1 कुद्धंजातियो म ग्रपहुरणकर विवाह करने कावध 
मानादहै जिसको भ्रासुरी विवाह की श्रेणी मे आवश्पेकं माना "पाता है। एषी 
मायताप्रा के प्रधार्‌ पर क्रिया गया अ्रपहरछ॒ भारत्तीय दण्ड मर्हिताके प्र तगत यद्‌ 
दण्डनीय श्रपराधहै चाहे जातिगत मूल्य पारिवारिक परम्पराएुं कर मी र्हैहा। 
अरपट्र्णवर्ताम्रा की प्रागु केवादेम विचार करने पर युवा वग हो अपहरण जते 
श्रापरायिव- कृत्यो मे मुप्य भूमिका श्रमिनीत करते है चाहे योक्जना वना सथ 
दने उवसाने मे वयस्व साथो सहयोगी वे स्पमेहो सक्तेदै। युवा पापु वा 28 
से 2} वपतकक्ाही माना गया है। भ्रच्ययनो से यह्‌तोस्पष्टरहै कि ध्रधिकराणत 
भ्रषहरणा प्रकरणे मे सरषट्रणक्त्ताप्नो कौ श्रायु प्रपूत महिलभ्नो चे प्रधिक हाती दै। 


सवन मे मदघ्यल मी चहकते है मद हवामे बादल भी महक्ते ई तो 
युवा श्रवस्था वह्‌ प्रायु है जव तक जीवन शर शक्तिव सामध्यसे लयालन मदा 
र्ट्ता है भ्रौरतिनागे को तोडता सा लगताहै। इस प्रायुमे वहवना स्वाभाविक 
है भट्वावे स्वाभाविक ह श्रौर मषिनेकपुएा हृत्य स्वामाविनं टै । 
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शिक्षा 

लि क! अपहरण के अपराधसिक्या सम्पधघहो सक्ता? इतवारेमे 
हमारे विचारमे प्रशिक्षित व्थक्ति ही रपहरणके कु काण्ड अधिक क्र सवतं है । शिक्षित 
व्यक्ति कानून मै परिणाम जानता है मौर शि्ा व्यक्ति को तारिक दृष्टिकोण प्रदान 
करती है जिसके कारण शिक्षित व्यक्ति तक का सहाद लेताहै ग्रीर तक शिक्षित 
व्यक्ति को भीरू बना देता है जिते शिक्षित व्यक्ति कमही सख्या मे यह ग्रपराघ 
करते है) 
धम व श्रपह्रण 

श्रपहरण का सम्यघधमस्षेक्याहै? इत प्रण्न वे उत्तरफे रूपमधमकै 
सदममे यह कहा जा सक्ता रि श्रपहरणकर्ता केवल एक ही घम कौ मानतेरह-- 
नारी ्रौर पुरुप घम उसके लिएुनारीनदहिदरूहै न परुस्लिमहै न ईसाई न पारसी 
श्नौरम यहूदी । उनके लिएतो नारी कैवल मात नारीह ग्रौर पुर्पकाधमदटैयेन 
केन प्रकरेण उमर मोपना एव शोण करना । उनके लिए नारी पीषूप स्नोतसी 
जीवनके प्रदर समतल मे वहने वाली ्रलौिक वस्तु हीह भ्रवितुदोदेहौके 
बीच विशुद्ध व्यापार मूलक वस्तु । धम जाति रगक्सीकी भीनसीमाहैन 
वधन । केवल प्थार करमो वाला मन देवतादै। श्रपहरणं करने वालातन भौर 
मन दोनो ही नही दंसता । वह्‌ नारी कौ श्रपहूत कर शापित करना चाहता है। 
रेषा कर पर्प पशु हो जता है । 


भ्राधिक स्थिति एवे श्रषह्रसं 

जसाकरिहमारा विचारदैकि श्रपह्रणं जसाश्रपराध परिस्थितिजयषर 
य स्थिति मूलक है! श्रपहरणकर्ताकौी श्राथिक्र स्थितिका अ्रपहुरणा वै श्रपराधसे 
कया सेन्ववदहै?काजनक्ारीस्णने की ्मावश्थर्ता इककारणम है कि भ्रपहरण 
वर्ता भ्रपदरण के साधन केसे जुटाता हं ? पुलिस व न्यायालय से वचनै के लिएक्या 
उपायक्रताटै? प्रपूरण कालम भ्रपहूरणकी शिकार महिता की आवसिव 
भोजन व्यवस्य षर व्यय दि प्रकार करता है? यद्यपि भ्रपहरण एक पारिस्वितिक 
श्रपराधहै तथापि ग्रपहुरणम काफी राशि व्ययहातौीरैग्नौर बादमे पक्डे जाने पर 
यायालयमे धुक्दमा होन पर श्रपन वचावमे भी व्यय करना होता दै । इतसे यही 
निष्क निकेलताहै रि सधन सम्पन्न व्यक्तिही प्रपदरणं जसा श्रपराघक्रते 
गरीव च्यक्ति एसा नही करसक्ता। 

इस विपम पर जो श्रघ्ययन हुए हैँ उनके निष्करषसे यह्‌ तथ्य प्रकट लेता 
ङि भ्रषित्राण व्यक्ति मघ्यमवयकेही होतेह जा प्रपहरण जंघा भपराघ वरते) 
श्रपरधकी शिकार महिनाएभी अधिकाश सल्यामे निम्न मध्यम अ्रायवर्गेकी 


होती है । वि 
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नहं षर पाता है तो वहु उत्तरो धगनी प्ररशायनी बनाने बै सिए भ्रातुर ही जाता 
है 1 जव वह्‌ दसतादै पि उक्त महिला पा विवाह प्रयवहो रहाहैया होन वाला 
है तौ यह्‌ विवेकदीन होर उस महिलावा भपहुरणक्रते जाताहै ताकि बहु 
स्वय उसके साय विवग्ह्‌ यर उस्न ्रपना सके । 
(3) पिक्य करने हतु 

से गिरोह मौ ई जो महिलाप्ो को वेचतदै । सुन्दर महिलाभ्रो का प्रषहुरण 
क्र दूसरे व्थाक्तयोकां वेचतर्है जो ह्नसं मजदूरौ कराकर घरेलू नौकरानिया 
रषकर या फिल्मामे एक्टर कौ भूमिका म समप्ताई वर काफी मुनाफा वमति है। 
यहमी दषते मप्रायाहैि जित क्सीकीस्प्रौीषी मृत्यु हो जतीदैया जिस 
वरिस रेखयवकरुवमा हानि के कारण या गदौ भ्रादतें होने केकारणा या बृद्धावस्था 
प्राप्त करसेपेवे रण विवाह नही हो पता रेपे व्यक्तिपो शो प्रपूत महिलाए 
मेचदी जाती) 
(4) वेश्यावृत्ति हेतु 

शर्धं पिरह होत जौकिदेह व्यापारमं मलम्तहै। वे मोली-माली, 
मह्स्वावर्षो वालाप्ो परेषणान विवगहित महिलाप्नो कौ वमव वे स्वप्न दिखाफ्र 
परेमजालमे फषाकर घोवादेपरया वलपूवक श्रषहूतक्रके ते जतिहैश्रौर फिर 
उनको वेश्यादृत्ति कराने वाते गिरोह को भूत्य लेकर येच देते है । 
(5) भिक्ावृत्ति #े लिए 

यह बहत ही कढवासत्यहै जोक्रि भारतीय समाज केतिएुवहूतदही 
विततेनीय विपयदहैनि कल्प महिचाग्राका प्रपहरण इसलिए भी कियाजाताहै 
ङि उनको भिक्षा मणवाने वाते व्यापारो गिरोह को वेच दिया जये । एमी प्रपूत 
महिलामो के साथ बहूतही निदनीय हिसारमक व्यवहार करिया जताद। एसी 
भ्रपहूत महिलाश्रो कौ अ्रौर भ्रचिक विद्रृत व कुरूप बनाया जाता रै उनके श्रगो 
कौ काट दिया जातादहै उनके वालौकी हजामतत वनादौ जातौ है उनको भ्रति 
एसी बनादी जाती है जिषे रि उनको देखतेहीदयाका माव षदा ह्‌ा करुणा 
जाग उदे जिससे उनको भ्रविलम्ब भिक्षादेदी जावे । इत दिनमरकी भिक्षाकी 
रशिमेसे केवल जीने मत्रकेचिषएदही राशि उसमटिला भिक्षिकाके पासदषोडदी 
जति है श्रौर शेप राशि उतत गिरोह कासरनारले तेताहै। यदि वह्‌ दने मं भ्राना- 
कानी करती हता फिर इस भिक्षुणी महिला की पिटाई भी कूरतापूवकं की जाती 
है । नशाकरने कौ प्रादत भी इन महिनाभ्रोमे दलवा दीजतीहै। 
(6) प्रतिशोधकेरूपमे 


प्राय एसा देने मेँ ब्रायाद कि ग्रमीण क्षेषौ मे अ्रधिक्सामाजिक प्रत्या 
हने पे व्यक्तिय्र मे पारस्परिक सटयोग सह्रस्तित्व व॒ सहकारिता व 
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भरेम की भावना श्रचिक विकसितदोगिदै पितु साय-साय प्रत्ति परिचय श्रवकाका 
कारण भी बन जाना है) ्मीपस्य प्रायभिे सम्ब षो वातेमग्रुटं फे वीच सामाजिव 
श्र तङ्रिया के फलस्वूप श्आपस म वमनस्य मोहौ जाताहै जो समय मै साथवाय 
यातो ममाप्त हो जात्ताहैमा फिर विकराल ख्पं धारण वर सत्ता 1 यह वैमनस्य 
पीढी दर पदी चलता जो व्यक्तिगत पारिगरारिि या जात्िगत तथा घामिक सभी 
्षित्रवेस्तरपरहौो सक्ता है! दम वेमनस्यपे वशीभ्रुतश्रयशवु परिवार नाति्या 
धमकी महिलाश्रो का ब्रषहुरण कर लिया जाता है 1 चाहं हमसे प्रतिशोध वे चमनस्य 
चने श्रौर बदावा मिलता ग्रौर णनुताग्रौर वढ जाती है त्रि-तु फिर भी प्रतिषेष, 
प्रतिसोच प्रतिकार का यहं संल प्रवलाभ्रो दे सायस्ेलाजाताहै। 


ध) जात्तिपत्त परम्परा फे कारम 


श्राजमभा भारतम एसी जातिया एव जन जातिया रँ जिनेम महिलाधाका 
अपहरण कर विवाह क्षियि जाते हु पुनविवाह्‌ मी विय जाते है। परिवार म जाति 
सत विवाद भ भण्ड वे) णि क्षतिपूतिकेस्यपेन दने पर परहविलिषओो का श्रपहर्ण 
कर लिया जाता जहा पर उनको दासीकेस्यतकम रवला नाता है द्री 
श्रौरतकेखूपमे रखा जतारहै जहा पर उस्केश्रमव शरीर दाना कागणोष्ण 
होतादै। 
महिला श्रपहुरण कंसे 

महिला्भरों का श्रपृहरण ततोन प्रकारसे सम्मवदहो सकता है-(1) खलस 
@) क्षट्े व (3) वल म } भार बन कर भू पथ लिलाकर घनिष्टकी जते 
दुटाा वीमारो मूयु का हाना वनाकर, नेशे को चीज मिठाई प्रादि मे मिलाकर 
खिलाने भिलारैया मेप बदलकर दरवा रिष्तेदार यनकर धार्मिक गुरं बनकर 
भ्रादिदगकाममे लेकेर महिलाभ्रो को वहकाकर पुसलाकर श्रपहत क्रले जाया 
जता है 1 श्रकेला भिलने परया श्रकेत्तेमे वहाना बनाकर बलवान पर्‌ धनिच्छा 
दिघाकर बलपृवक महिलामरा को श्रपहृत किया जाता है } यद्यपि अपिकाश श्रपहस्ण 
प्रकरण जानना महिना च पुरूयो मं वीच हौ होते टै रीर ब्रनजान महिला व पुर्या 
कै बच श्रपहुर्णु हौ घटनण्एु कम्‌ ही घटित दो ई तयापि बलपुवक श्रपहरण मे 
हिसा का प्रयोग पुष दवारा महिना के विरद तमो विया जाता है जबकि वह प्रति 
सो मथकर शूप से श्रसह्नीय स्तर पर करतो हौ 1 महितामनो को भविष्यके सुनहरे 
स्वप्ने दिलोर्कर श्रपहरणा करने वाते विवाह करने वा वादाकेरश्रप्ुरण बरे वाले 
श्रवसर मिलने पर ग्रपहृरणा करने वाल प्रेम रोगमे ग्रसितव धोखा देकर श्रपहर्य 
करनं वाते श्रपह्रणक्त्ता क्तिनिद्टी न्पमे सामनेश्रातिर। 

हमारी ष्टिम श्रधिकाश् श्रपद्स्ण काण्ड सुनियाजित दातर्दै। एष व्यक्ति 
जलात्वरर ती क्र स्वतः र {रितु एक व्यक्ति श्रपद्रणण नदी कर सदत} धष्ूरण 


नारी भ्रौर हिसात्मक प्रपराषं 117 


मे प्रपहरणकत्ता षो प्रय का सहयोग ब्रवश्य तेना पडता है 1 चि यह सहयोग मित्रो 
द्वारादौ किराय मै साधियौद्ाराहो परिवार वे सदस्यौद्वाराहो। 


श्रपहरणकर्ता मुख्य स्पसे दौ प्रकार रे होते है-(1) श्रनस्मिक 
(2) भ्रादतम ॥ 


भ्राकस्मिर ्रपहरणगर्ता पने व्यक्तिगत वारणो से मर्हिलः श्रपहरण 
श्रपराध करते हँ जवद्ि अ्रादतम धपहरणक्त्तां किसी दत विशेषके सदस्यमःरूप 
मेयाभ्रपहर्ण त्य कौ व्यापार समकर महिलाभ्रो का श्रपह्रणा करते है । श्राद 
तन श्रपराधी न केवल मभाजे विरोधी है ममाज की व्यवस्था विरोधी दहै भ्रपितु 
मानवताके नाम परक्लकरह वेनारीजातिवे शुर वे नारकीयजीवरह जी 
पुरुष कयै सवलता वा दुरूपयोग कर नतिक्ता वे निम्नतम गतमे गिरे हृए ह । 


महिला श्रपह्रण प्रफरणों कौ रिपो बयो नहीं ? 


वस्तुत महिता श्रषहरण प्रकरणो की रिपोट उततनी नही की जाती जितनी 


स्यामेव श्रपहरणा धटित होते दै । इसके प्रनेक कारश है जिनमेमृरथसरूपसि 
निम्नाकिति कारण है-- 


(1) लोकलाज का भयं 


श्रपह्‌ता महिता वै परिवार कै सदस्य यह तियं नही ने पति वि वस्तुत 

महिला स्वेच्छा से प्रतायन करगयीदहैया उसको वलात मगाक्रले जाया गया 
है । इसके साथ साथ यह मविना मी रहती है गि रिपोट करते ही उत्दी प्रक्रिया 
प्रारम्भ होगी! सारे गाव म सर्म्वाधयों मे भित्र, मे बदनामी होमी प्रौरवे 
सहानुमूति जताने वेनाम पर माति माति की वराते वना्मेमे मिलने प्राये श्रौर प्रत्येक 
थात जानना चाहैगे जिससे श्रौरं प्रधिक्र परेशानियाः व कष्टकारी म्थित्तिया उत्पन्न 
होगी 1 यदि महिला गौटक्रन्रा भी गईया उनो ताश्च क्रलेद्मायाभमी गया 

तो फिर एक वार दिपौट करने पर वे लाक्लाज से वची लिए कोई तक नहीदे 
पार्येगे रौर धघटनाको छिपा नटी पयेगे। इस कारण भी रिपोटनहीकी जाती 
है। इस घटना का प्िवार कीश्रयं कुवारी क्याभ्रो के विवाह श्रादिपरमी 
विपरीत प्रमाव पडताहै। प्ररिवारमेजौ कुवारे यवक है उनको मी वाछित वधू 
नही मिल पायेगी } उनका परिवार केलक्ति परिवार कहलायेगा । दस कारण मी 
रिपोट नही करवाई जती है । इसके श्रतिरिक्त मारत मं श्रापदा माग्यकी देन 

मानी जाती रहैश्रौर इस प्रकार ईश्वरीय यायके सदममेसब्र क्र व॑ठ जाना 

शूधीचव श्च थ यरा यात चना भौ रिपौ न अनै > धगत ~ 4 
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(2) पुलिस को भ्रुभिका 

पुलि ग मूमिहा मारी श्रपहरण जसे सवेदनभील प्रतरणो मे मी पुतिष 
फमियो कौ व्यक्तिगत भायताप्नो परही भ्राध)रित है, श्रयथा सामा यतया पुततिष 
की मूमिका प्रश्नचिहात्मक ही होती है । रिपोट दज करति ही पुलिस कर्मी हेरक्त 
भे श्रतिरैश्रौर श्रपहृत महिता षै घरे सदस्यो से इस प्रवार पूता 
है मानौ वे सदस्य ही प्रपूरण कैदौपी हो तलाश कर वापसलानकेनामपर 
धे विस्तृत जानकारी तेते है -यायिव व्यवस्था के एन हिस्से रूपम कायवाहीन 
फरवे नीति के उपदेशकः वन वार नतिक्ता के उपदेश भाडने लग जातं ह जिसे 
श्मसे गडा परिवार श्रौरमी लज्जा महसूस वरता है। पुलिस के साधारणतया 
नकारात्मक दष्टिकोणा व व्यवहार ऊेकारण श्रपहरण प्रकरण बी रिपोट नही 
भेरायी जातीदहै। क्सेमी भारत मेमायता है नि जिस भरिसी के घरमे पुति 
वर्दीधारी दिसारईदे यह मान लियाजातादहै किइस धरकेवुरेदिन श्रा गये प्रौर 
भ्रा प्रास केप्रठी्तौ विनाडरके दूर से वाते बनाने स्ेगे,श्रप्रितु पास नही 
्रायेगे परमोनि उनको र करि पुलिस प्रनावश्यकं सूपे क्रिसी को मी परेशान 
रसक्तीहै) यह्‌ सभी षटनामप्नो से प्रधिक वडी दुषटना मानी जाती है । एलिष 
भ्रवेषरा सहयोग के नमि पर जीप भ्रादि की व्यवस्था कराती है वरामन्मीके नाम 
पर काफी व्यय करना होता है। इस पर मी श्रवहरणा की शिकार महिला कै सदस्य 
भ्रपनीश्रोरसे वकीलमी क्रतेहैँ। इसध्रकार मारी -यय करना होता है। प्रत 
सामा-यतया पुलिस मय व व्यय मर मय से पुलिस म दिपोट नही कराई जाती दै। 


(3) न्यायात्तय फी मुमिका 

खुली श्रदालत मे वहस के नाम पर इस्रक्रारके सुते भ्रारोपव श्रवेषणा 
त्मकं प्रष्न पूय जाति है कि लज्जा काभ्नावरण तार तार कर दिया जाता है] इन 
्रष्नो का उत्तरन दियाजाये तो प्रमिगुक्त निर्दोष सिद्ध होता ह श्रौर उत्तर दि 
जाये तो एणतया निलज्ज होना पडता है । इस प्रवार -यषय वहत ही म्हणा पडता 
दै जौ परिवार की सामाजिक भ्रतिष्ठाके हास की तुलनामेश्रौर मी महा होवा 
दै। व्स कारण मी रिपरोट नही करायी जाती । याय कहा सस्ता है ? वितता "यायः 
शील है ?परितनात्वरित है ? विनम्वित क्यो है ?मारतीय याय -यवस्था केसदमम 
ये प्रश्न निरूत्तरित 1 याय की दुह्‌ प्ररि अकारण वसमयनष्टकरने वले यायत 
केमयसे भी रिपोट नही कराते । -याय के चक्कर मे पडने पर रेस्वय होम (सम्भ 
पण ग्रहो) के मी चक्स्र खाना पडता है) 


कमी कमी महिला परिवार पक्ष यह निरय नही ने पठा कि वास्तव मे 
पुलिस रिपरेट कराना उचित होया या नहीं। वे प्रासत-पासके स्किनी पर्‌ स्देषा 
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साक भेज कर एक-दो दिन तो जानकारी करति ह श्रौर फिरन मिलने पर 
विचार होता दै कि ब्रपहरण की घटना की तो तत्का रिपीट होनी चाहिए । देर 
कालाम श्रमियुक्त कौ मिलेगा यह भी पुलिस मे रिपोट न करने का कारण 


होतादै। 
(4) श्रपहुरणकत्ता फा नय 


कमी कमी यह जानकारीमेश्रा जाता है कि श्रमुर~प्रमुक व्यक्तियो द्रा 
श्रषहरणः प्रिया णयारै कितु उस व्यक्ति या गिशेहुवे शक्तिशली होने सूखार, 
प्रतिरोधी होने केडर सेमी पुलिस रिपोट नही करायी जाती । यह्‌ मीडर 


लगतादैकि वही श्रपरहरणा्पतां परिषार वै भ्य सदस्यो का भौ भ्रषहस्णन 
करले । 


(5) ध्रपहर्ता फो मारदेनेका भय 


कमो-क्मौ यहभी उरहोतादहै जो स्वाभाविक भीहै कि भूटौ सक्षी नेष्ट 
करने कै चवकर मे पुलिस से वचने कै सिए श्रपहर्ता कोहीमारदें। इस डरसे 
मी पलित मे रिपोट नही करायी जाती । 


4 महिला उत्पौडन 


धमप्राणा भारत देणमे कौशल्या व देवकी कै देशमे सीतावसावित्रीकेदेश 
मे भैग्रैयौ वगार्मीवेदेश म जीजा वश्रहिल्याकेदेशमे शास्प्ोक्तिहैङ्ि जहा 
नारो की पूजा होती है वहापरःही देवता निवास करते है! फिर मी व्यवहासि 
रूप मे विदम्बनाहै वि देवी देवताप्री की मूत्तियोवचित्रोकीसाक्षीभेनारी 
कैः सा दुष्पार निया जाताहै जुतोन्ि चत्तो धूसासे दष्डोसते प्रीटा जातां 
है । नारी सुदायके सिदुर मसर से वहता रक्त जव कपोलो परटपटपक्रं 
श्रभुग्रो कौब्रूदो से मिल कर वहतादैतो क्या यह भारतीय नारी एक पूजनीय 


देवौ स्पा प्रतीत होतीरहै याफिर वलीका वकवरा पी ततरह निस्सहाय पीडाकौीः 
पतली । 


जिसस्त्रीकौ सातफेरोके सायश्रग्नि कौ पवि साक्षीमे मव्रौच्चारण 
के बधन समप केरूपमे सुरक्षा देने हेतु पाया जाता है जिसको पाक क्लमे 
परढकर ताजि दग सुखवदुवमे सराय रहने की कमे खाकर जिते नपसक दुरा 
श्रस्तियार विया जतिारहै जिसको गिरजा मे पयित्र वाईबत की कसम खाकर 
भ्राजीवन साय निमाने के लिए स्वीकार क्या जाता है उस्र पत्नी के साय जिसने 
भ्रजान पुरुप के साय केवल मात्र विश्वास कै घे से श्रपने सदस्त व सम्भरण 
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जीवन की शवास वानी हो श्रौर जिसने उस श्रजानं पुष्प बो जीवन स्पी नावका 
एकमात्र विश्वसनीय तरेवट सममः लिया हो नित्त जीवन क्रा सास युत भविष्य 
के स्वप्न ढी कल्पना एव कामनाये एकाधिकार देकर सम सीहा जोजम 

जाति माता पितारेषरको एकमात्र सामाजिर परम्पराग्रो मै विश्वास अनुशासन 
मर्यादाव बथनमे वध वर छोडपरप्मगान दिणाम वद गयीहो, एमी नारीके 
साथ जव वह पत्नी स्प्रमस्वस्वश्रप्णाक्रचुकौीटै परै साथ पशुवत व्यवहार गाली 
देने पटने बुटन धरसि बाहर निकालने की धमी दने जगा धरितः व्यवहार 
श्रव्यं ही चि-तनीय व्यवहणरहै जोचोट लगमे पर श्रपराध की परिमापामं 


श्रातादहै। 


पुरुप श्रपने पौरुप कै मद मेनारी पो ्रषने से निवल व तुच्छं समभता 
भ्रायादैश्रौर नारी कौ समपरणामयी श्रादिम मूल प्रदृत्ति जिम वशीभ्रुतनारीने 
पुरुप को भाग्य विधाता सुसान दाधिष्ठाता सक्टमोचन सुरक्षा सवल मान लिया 
दै उषसे पुष्प दे पशुवत श्रम्‌ कौ श्रौरमी वल मिलता है भ्रौर इसी पावि 
भ्रहृत्तिसे प्रेरित होकर पुरप नारी पर नानाविध प्रत्याचार करता है श्रनाचार 


करताहै दुराचार करता है। 


पत्नी को षयो पीटा जताहै? 

स प्रष्न वा उत्तर समाजशस्पी प्रपराधशस्वरी वे मनोशास्यी विभिन्न 
प्रकारसे देते । जबकि मनोशास्परी इस प्रणन का उत्तर व्यक्ति के स्रोत्तिष व्यवहार 
मेदूढतेह तो समाजशास्प्री सामाजिकयव पारिवारिव प्रयोजित परिस्थितियो 
मे उत्तर तलाश करते है। वितु श्रपराशास्ती तो इस व्यवहार का उत्तर दण्ड 
सहिता की धाराश्नौ के उल्लधन मे पति ह प्रौर हयकडया वेष्यो सीतचोव 
दीवारो म इसका हल ठट निगालतेर्है। 

पतिनियो कै साथ हिसात्मक दु-यवहार के प्रप्न वा उत्तर द्विपक्षीय 
इस प्र विचार पति भोर परती दोनो ह पक्तौ को ष्टिगत रखते हुए देना होगा । 
साधारणतया तो वति रौर पत्नी सदासे एक सायणएक्ही छत मे युवावस्थासे जीवेन 
पयतसाथ रहने वालेप्राणीर्हु । पित्राधिशासी पारिवारिक सामाजिक -यवस्थाम पिता 
पररुपही प्रधान होता है) जति पूर्य की इच्छा केविस्टध कायवरने पर उसके विचारा 
से सहमत न होने पर उसके स्वेच्िक काप म वाधा डालने पर उसकी श्रादतोँ भेल 
मिलाप कौ श्रालोचना करने पर उसयै परिवार कै सदस्यो से कामजस्य स्थापित म 
करे पर, पति की बुर भ्रादतो जते शराय चुप्रा पररध्री गमन चोरी ख्क्तीव 
श्रनततिव बाय करने रोकने पर पति कोत्रोच भ्राने पर मी तक वितक करते 
रहने शली का जवाव गासीसेदेने प्रर फित्रूल खर्वी करने पर धरकै सामान 


हीमा) 
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को सम्माल करन रखने पर वच्चौकी देवमाल ठीकसेन करने पर वच्चौपर 
निय-तणन रखने पर हर समय मुह चा करं प्रलग-प्रलग वडे रहने पर परपुरुष 
के साय मल्ल मिलाप वढाने पर हास परिहास मे मनाक्रने पर मी ग्रधिकस्चितेनेषर, 
श्रपने पहर के सदस्यो कौ भ्रनावश्यक प्रशसा करने पर त्िसीत्रिदु पर म्रनावश्यक 
रूप से बह करे पर श्रनावश्यक खूपसे श्रालमी होने पर, भसामायसू्पसे 
भावुक व॒ समेदनशील होने परर धर की गुप्त बात या गोपनीय प्रकरणोका 
पीस या बाहर के व्यक्तियो वौ कहने पर घरक कमियो का मण्डाफोड करने 
पर्‌ कमजोर प्रायिक स्थिति से सामजस्य स्यापितिन करै पर श्रचिक्र फशन परस्त 
या फिर वहत ही भ्रालसी होकर गदा रहने की ्रादत होने पर पलिनिया पत्ति के 
हिसात्मक दु-यवहार की शिकार होती ्रायी 1 भ्रशिक्षित महिला मी पिटती है 

शिक्षित मी पिटती है मरीवकी बैदिया मी पिटती ह तो घनवानो वौसुपुत्रियावेमी। 
यहा तक करि राजाग्रो की रानिया मी पति के हिसात्मक व्यवहार वी शिकार होती 
श्रई ह वमनस्य या प्रतिद्न््ात्मक सधपमय वचारिक स्थितिया भ्रानि पर जव पुरूपं 
तक से नही समा प्ात्ता तो विवेकहीन स्थिति मे पत्नी पर पुरुपाथमद मे हाय उठा 
लेता है । पत्नी हारा श्रषनी जिह्वा रूपी हथियार चलाये जाने परं प्रतिरोध के उत्तर 
मे पुपर श्रौर ग्रधिङू क्रोषी हो उठता है। वह श्रौर मी प्रधि हिसात्मक्‌ दुव्यवहार 

क्रताहै! यदि चोट लग जातीहैता पूरुष का कृत्य ध्रापराधिक व्यवहार कौीरन्ना 
मे (मास्तीय दण्ड सर्हिता को धारा 323 324 325 आदि)श्राजाताहै। 


पति वैः सदम मे पत्नी के विरुद्ध ॒हिसात्मक दुव्यवहार पक्ष प्र विधारक्रमे 
पर कितने ही मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारक सामने श्राते है जिनका विवरण 
निम्नाकिति है- 


1) वाल्यकाल के हिसक श्रनुभव 


पति कौ बाल्यावस्था मे पिटाई का भ्नुमव मनौवक्ञानिक च्ष्टि से 
एक करण है 1 भ्रपते प्रारम्भिक जीवन मे यदि किसी पति की वालकरूपमे प्रधिव 
पिटाई हौ तो उस शरनुमव से प्रताडित व पीडित पति हिसार्मक दुन्यवहार 
कोही समस्याके समाधान का एकमात्र साधन सममः कर अपनी, पत्नी पर द्ष्य 
उठाक्ेत्ाहैभ्नौर उसरी दृष्टि मे यह स्वाभाविक व्यवहार ही होतादै जोकि 
भ्राक्रोशत्मक् स्थिति कौ प्रतिक्रिया मात्र है । जव वाल्यकालकी निराश हताशपूण 
भावनात्मक त््वित्ियौ का उत्तर हिसात्मक व्यवहार मे सीखा गया, तो फिर युवास्या 
मे मौ देसे सवेगरात्मकर व्यवहार की पुनराटृत्ति कई नई बात नही दोतती। इस 
धारणा कय पीदीगत या मवेगात्मक चारिक सिद्धात वे मी सम्बल मिलता है 
जिसके श्नतुमार हिसात्मङ परिवेश मे पला हुप्रा -यक्ति हिमात्मङ व्यवहारमे ही भ्रपनी 
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समस्याभ्ो का समाधान तलाण करेगा भौर वह्‌ वयस्वावस्या मे मी उसमे वम्बोदेने 
व पत्नी के प्रति हिसक होने की समावना्े वनी रहती ह 1 मनोवनानिकदध्टिये 
सामाजिक सीसका। सषिद्ात मौ दस धारणा का समथन करता है, जिसके भनुत्तारं 
हिसपत्मक बातावरणाम जिस वालक्का समाजीकरण हृभ्राहै उम वाचक ने हसाम 
विधिसे सामाजिक मूत्यारम्ं व्यवस्था मे प्रति समायोजन सीपादहै जा फलदायी रहा 
है तोउसका हिसात्मक व्यवहार के माघ्यम से समस्याग्र के समाधान के प्रति विश्वास 
च्ड हो जाता है जिसकी पुनराृत्ति वह्‌ भ्रषनी पत्नी भौर वच्चौवे प्रति व्यवहार 
केरक्रताहै। एसा व्यक्ति केवल मात्र श्रपने परिवार जनोके प्रति हौ हिसात्मक् नही 
होता श्रपितु परिवारसे बाहर के व्यक्तियो के प्रति मी हिस हो उठतादहै यदि 
वयक्तिक व सामाजिक परिभ्थितयो का दवाव उत्त षर पठतादै। 


(2) विपरोत श्राथिक परिस्यितिया 


विपरीते श्राथिक परि्थितिया भी गृहं कलह का कारण रहती ह । सही 
कहाहैकि प्रम सम्पश्नतामे बढता है भ्रौर विषमता मक्महो जाता है। प्रारथिक 
वठिनादयो से भ्रस्त परिवार मे प्रमावो की व्रातदी श्रना बुला वल्प दिवाती है 
जो श्राधे पेद लाम, राधे नगे रहने व उपार क दवावसे दवी जिदगी के भ्रधीन 
च्छि सप्य म स्पष्ट परिलक्षितं होता है । पति कौ वेराजमारी सास समुर व ननदो 
तथा दैवरो कै ताने पारस्परिक व्यवहारिक भेल्माव वच्चा कै प्रति दुव्यवहार्‌ 
श्ावश्यक्ताभ्नो कौ पूति मे सीच ताने, बीमार होने पर इलाजकामी कृभ्रवध ये 
देशी विषम स्थितिय जो सुल कयौ सेज पर वाटो की चादर विदा देती गौर 
फिर देसे परिवारमे होता है--ए्ह कलह मार पीट इत्यादि । देस परिवारो यदि 
सयुक्त परिवार होते दै तो पति की निराशः प्रत्ती को ही हिसात्मक दुन्यवहार कै सूप 
मे लनी पडती हैव सहनी प्रदती है। सयुक्त परिवार म जव सत्ता पिता के 
हायमे होती दहै शौर वह अपन परिवार के मुखिया केरूपमे कमार्ईकी च्ष्टिे 
श्रधिकं श्रामदनौ करने वाले पुत्रो व कम श्रामदनी वाल पुनोमे भेदभाव करता दै 
तो स्वाभाविक है मतभेदो का उमरना निराशा का श्राक्रमक्ता मे बदलना भौर 
उसका शिकार होती है--निरीह पत्निमा । 


(3) इन्यसनी पति 

पत्ति म जव कौई दुव्यसन होतादै चसे नशाक्रनेका जुरा सेलने का, 
परस्त्री गमना तो हसी स्थिति म परिवारम कलह वना रहता है । पत्नी भरपने 
नरेद पति के साय उ्तसोमातक् तो निर्वाह सेतत है जव तक नशा उसके गुली 
परिवारिकः जीवन म वाधक न वने कितु जब नथा जीवनमेदुलके बीज बोता 
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है पति ष्पे सासे कमाई दव देवताया श्रफीम देवौ या मम मवानीकौोयातेडी 
स्मे या बदनाम ब्राउनशुरया मेद्वेवस को समपितहो जाती है तो यह नशीनी 
चिगारी पठ्नी कै स्वप्निल ससार मभ्रागल्गा दती दहै जिसपेजो धुप्रा निपलतादै 
उसमे उम! सासा दास्सविपवि सुख वालिमापय ह उरा है शौर शर्तं शद नलकर 
स्वाह दही जातादहै।॥ 


एक स्विति तौ वहं दै जव व्यक्ति णराव कौ पीताहै, कितु धीरे-धीरे 
एवं स्थिति वह मी भ्राती है जवकि शराव फिर व्यक्तिकोपीनेलगनजातीहैश्रौर 
सं स्थिति का भानं जव हौताहै तथ त्रिं ग्यवित विना समयहौ चिता कयि, जव 
चाहे सवेरेभेही पौनाप्रारम्म करदेता टै एरावो कंहलाने वालि व्यत्ितमे रक्तमे 
शर्विनह्सौ तत्वों की मात्रा श्रधिक हौ जाती है जिसके कारण रक्तमव्य्ितिकोस्नायु 
तत्र को नियत्रित करने की शक्ति र्हीं रह पाती । भ्रत णरावौ व्यपति का व्यवहार 
श्रतुलित हो जाता है विवेकदीन होने पर वह हिमक हो उन्तादहै। भ्राम धारणा 
यहदैकरि भराव पीनसे व्यक्तिमस्फृति प्रति है शकितिश्राती है एव उसमे साहस 
का सचार होता है, फितु मनो्व्ञानिक भ्रध्ययनो मे यह्‌ धारणा गलत सिद हुर्दह 
जिसके श्रनुसार शराव पीने से व्यक्ति का मस्तिष्क शूयहोता है जिसे कारण 
स्नायु सस्थान पर मस्तिष्क का निय-वरण ढीला पड जाता है जिसे णयावौ व्यवित 
का व्यवहार सवग्रात्मक हो उठता है वह्‌ विवेकहौन हो जाता है । श्सदे वारण वह्‌ 
श्मनगरसल बकवास प्रारम्मक्र देता दै भ्रौर उसको कोई वात प्रच्छीन लगनेया 
दच्छा गे विद्ध भ्राचरणा होने पर मा चेतन मस्ति के भनियन्वितहोनेसे 
वह्‌ मुलर हौकर दिसक्र हो उशता दै । जब पली प्रतिरोध क्रतौ हैव समभनिका 
प्रयत्न क्ती है तो वह्‌ उसको पीटना प्रारम्भ कर देता टै । 


शराव भ्रपने भे एव धुराईतोहे ही इसके साय सायश्रयवुरादयोकोभीदै 
जमदेती दै) रावी श्रमैला नही फीता साथियो मे साथ पीते मं उसे मजा प्राता 
इस प्रकारः भ्र य व्यक्तियोरे पीनेका मी उसको प्रव क्रा होता दै, प्रस सत्तम 
यदि शरानी साधन सम्पन्न हए तवे हो धीरे धीरे भध्यवर्गीय श्राय 
जाति है श्रीर फिर वह्‌ दद्दिता के वरण कीः श्रोर वदते है। वे यदि मध्य प्रायवर्ी 
परिवारः हृभ्रा तो परिवार श्रव्ये मोजन वै लिए तरता दै षिता व्यवस्था टीव 
नही हौ पाती, बोतल कन मजे लगाकर धूमने वाने पिता को यह्‌ होण दी नदी रहता 
कि एसकाभी परिवार है जिसकी उसको प्रावश्वक्ता दै । णरावसे निव मूर्तयो 
कावा दोताहै। रावी को केवल मात्र एक ही वस्तु घाहिए बेवत साध शराव 
जिसको पाने के लिए वह्‌ कसि मो श्रिय वस्तुको निरव स्ख सक्तराहै चौरी 
करसक्ताहैश्रीर शूठ बोल कर विस्तीके ठग मी सवताहै। रथी जुष्मी 
सेलनै षया शौक पालते है सश्रागा मे क्रि वे जीत फर धनं धमा सवते द 
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श्रभत्पारिते बी भ्राशामे वे म्पना स्वधन मीमो वत्ते ह मटै पर नम्बर वबोढो 
की दौड पर नव लमात दह) 


यही नही शरावी व्यक्ति मानवीय मूल्यो जसे च्यवस्यात्मक जीवन ते दर 

चला जाता दै । उसका नैत्तिव पतन इतना हो जाताहै वि सुराम मदम वहु 

मु-दरी की ततलाशमे भटक्ताटै वेश्याटृत्ति परस्पर गमन जसे श्रपराध मी कनं 

लगता है। बोतल का सम्बघब्रोथलसे जुडा हाने बै कारण सस्ती श्रौरतो के जाल 

मे फस कर वह्‌ भ्रपना समीकृ खो नता 1 जीवन वो ने के सुपद कर वह 

सारी भ्रनिष्रिचिततायें वटोरता ह्‌ । इस सवते जम तेती हं पारिवारिक कलह 
जिसे पटनी ही मारपीट को चिकार होती है। 


(4) पर्नी पर अत्यधिक निर्भरता 


कुच पतिरेसे दोन है जो वचपनमे भ्रवनी माताश्रा पर भ्राभरित रहते 
है । उनको प्रत्यक भरावश्यक्ता की पूति उनकी माताये करती है । उनके मोजन से 
लेकर पाठशाला का श्रष्ययन काय तथा कपडे धोने व स्नुत जाने के लिए तयार्‌ 
करने सम्बपी सारे काय माताये करती है । रेते व्यित विवाहित होने पर भ्रषनी 
पत्नियो प्रर ्राधित हो जाते ह 1 प्रत्येक श्रावष्यक्ता की पूर्ति दिवु ्रपनी प्रलियो 
पर निमर रहने है कितु जव पत्निमा प्राशानुल्प सेवा नही करपाती वे अरपनी 
भ्रालसी प्रकृति या दम्मौ स्वमाव के कारण पति कौ निमरतानुरूष सेवा सुभरुपा नही 
कर पाती तो फिर पारस्परिक मावनात्मक दुटन श्रारम्म होतीहग्रीर मानक्षिक 
भ्रलगाव की स्थिति वनने लगती है जो कुसमायोजन कोजमदेताहै। इस स्थिति 
मे पति पनी मे लगाव भी क्महो जाता है पारस्परिक आव्पण॒ का हास होता 
है तो रेसी मानसिक स्थितिमे परति को पप्नी मे बुरादया ही दिखायी देने लगती 
है श्रौर पत्नी के व्यवहारसे क्षुन्व होकर श्रपनी निराशा को हिसात्मक भमाक्रामकता 
कै माध्यमसे पत्नी को मारपीट कर प्रक्टक्रताहै। 


(5) चिर जीवन सायो होने कौ भावना का श्रमाव 


नारीप्रोमकरती है ! सवस्व समपित क्रती दै पतिपुर्प को देवता मानकर 
पूजती है कितु वह यह सव जव करती है तव वि उसका मन होता ह। बह मह 
सव मनसे करती । नारी की एक भव है कि पति उसवो शखर ते नही मन से वाहे 
उसके भ्रोम का ्रत्युत्तर दे उसको मावना कौ समे जवरेसाहोकरिवह्रम 
तोक्रतीदै किसी श्नोरसे रौर उल्का विवाह हो जाता है किसी श्रीर पुष्यसे तो वहं 
फिर मनसे नही बध पातौ है । शरीर भवित करती है कितु मन समर्वित नही कर 
पाती 1 ठेमी स्थिति मे पति-पत्नी मे भ्रापसी दाम्पत्यभ्रमकी कमी रहती है । लनी 
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ध्‌ १ ५ 
पुरुप की जीवन स्षगिनी वन कर भी जीवन साषीधकी 08 पाती {५ 
पति तिरसटृत रहता है भरर तिरस्कार उपेक्षा निराधा व वुण्ठा र ज्‌मदैती है 
जिससे पति पत्नी क वौ मानसिक श्रलयाव की एषे लक्ष्मया रेवा सिं जनि, न 
जिसके दने पर श्राग क्षै लवटे नागिन की जिह्वा सी निकतती है } अर तत्तो्ठा-दिर्थ 


पति पलनी के प्रति हसक दुव्यवहार कर वत्ता है भौर फिर करता ही रहता है । 


ठेवा भी होता है कि पत्नी समृद्ध परिवार कौ होती है प्रौर पतति मघ्यवर्मौय 
देसी स्थिति मे पतनी पर्तिके धर मे श्रषने भ्रापको समायोजित नही करपातीहै 
श्रौर पति श्रौर उसवे परिवार के भ्रति उपेक्षिते रदेती है । बडे धर वी बेटी जव 
छोटे घरकी वहू वनजतीहै सौ यह प्रायिक स्तसोयश्रतर मानसिक भ्रस्तरको 
जमदेताटहै। वात भ्रौर निगड जाती जवकि वडेधरकी बैदी श्रपनं पीहरके 
वमव का यखान सुते प्राम करने लगतौ है भ्नौर ससुराल पक्ष की प्रालाचना। इसमे 
श्राधिक्त समता तौ प्राप्त हती नही वितुपलनीका श्रुहव-दक्रनैका एकः रास्ता 
पति के पास होता है वहु है पुरुषाय का प्रयोग भौर पतनी को पीट कर उसको घो 
करना व दुग्यवहूार कर दवाना । 


(6) सामजिक मूल्य ्रौर परम्परायें 


पत्नी पत्ति कौ धरोहर है? प्रजी? जायद्रादह्‌? क्या यही भारतीय 
समाज बौ भायता है 7 पति परमेश्वर द॒ पत्नी उसंकी दासी है 2 यह पारम्परिकं 
घामिक्‌ श्रपक्षा है । भ्रत पत्नो पति व उसवं परिवारक सदस्यो कौ वरावरी नही कर 
सकती द । पतिकाहाथ प्यारमे उठसक्ता ह दुनार मे उठसकतादै वितु 
कभी पति कायही हाथ पटने मे भी उठ जाता ह्‌, जिसे सहन करना पत्नी की 
नियति मानी जाती है जौ विडम्बना है । 


6 एकपक्षीय सामाजिक श्रादश 


पत्नी कौ पति कौ इच्छानुकूल समायोजिते करना है, उसके परिवार 
कै परिवेश से मेल विढाना है पति तो परमेश्वर है बह पत्नी की इच्छानुसार भ्रमे 
कौ भला क्यौ बदलने लेगा ? पति की माता जगत्‌ जननी ह वकयोक्रि वह पति 
परमेश्वर की माता है उक्के भाई परमेश्वर केश्रात्राजो लक्ष्म शत्रुघ्न मरत 
म रम नही मानते वहिन वे मी चण्डो का श्रव्तार होती है । देसी सामाजिक 
व्यवस्था मे जहा पति प्रभ इतना उच्च स्थान लिए हए दै वहम कुममायोजन की 
स्थिति भर पठती ही पितौ ह करयोनि चह निरीह है कुल्टा है दासी ह । जदा पर 
यह्‌ का व्यक्रि्त्व भारी होता है तो सास व ननद उसे ईष्मां करने लगती है। यदि 
बहू कमार शरीरत है कामकाजी महिलाह तो किर वह्‌श्नौरमोदर््याकी पात्र 
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सयुक्त परिवारमे बन जातीदै, क्योकि उपङे व्यो का उतरदापिव बहुगी 
श्रनुपस्थिति मे सतया करुवारी ननद को उठाना पडता है जिसपते बहू के प्रति मौर 
भीदर्प्याहो जतीदै। वे समभतीहैकि वेगारतोवे कराती हश्रीर प्रतित्ति 
भ्रायसे वह मजे करती है। सासव ननद बहू के विरुद श्रभियान चलाती है पिके 

कान मरती दै श्रौरपति पत्नी के मन मे एक दूसरे के प्रति धरणा उत्पन्न कराती है। इ 
वातावरण मे पति प्रसमजसय को स्यितिमेश्रातादै रि वास्तव मे वह किसका पक्ष 
ले । लोक लाजसे डर करया पारिवारिक परम्परा केश्र तगत वह्‌ पत्नीकोही दबाता 
है ्रौर पत्नी द्वारा प्रतिकार करते परयास्वयकोनिर्दोप सिद्ध करने हेतु वाकयुद 
करने पर पत्नी की ही पिटाई होती है भ्रौर वह परिवार मे उपेक्षित हो जाती है । पलौ 
पत्तिकीदासीदै। तोक्या पुरूपकौ पीटनेकाश्रधिकारहैभ्रीर पिटना प्ललीका 
कत्तन्य ? यह एेसी व्रासदी है जिसमे नारौ का रक्षणा भ्रावश्यक है । 


महिला उत्पीडन (पत्नी के रूपमे) 


सैद्धातिक व्यार्या 

महिलाश्रो कौ उत्पीडित परिताडित बयो रिया जाता है ? इसके सदान्तिक 
विचेचन की श्रावश्यक है । माटिन (1979) भूर (1979) पेजली (1981) वाट 
(1979) गेफोड (1978) जेलक्त (1972) बाल एव वेमन (1977-78) वालर्‌ 
(1977-78) वोकर (1981) गुडे (1974) वोवरीन (1971) सेनसेनिन भादि 
विद्रानोने सिद्वानो ने सैद्ध{तक व्याख्या प्रसतुतकीहै जो निम्नाक्ति स्पते है-- 


(¶) पारम्परिक सामाजीकरण व्याप्या 

डी माटिन वाट कौीप्सएु वोमनकेष्टिव इनणएु वाषलेट रितेशनशिप व 
हो एम मूर" वेटड वौमेन (1979) एम डी पेजलो (वीमेन एण्ड क्राम ध्न 
श्रमेस्कि-1981) द्वारा पारस्परिक सामाजौकरण सिद्धात प्रतिपादित श्रिया। 
पारम्परिकि दष्टिे नारी को सामान मप्रायमिक्‌ भूमिका नही निमानो होती है 
नारी गृह लक्ष्मी है जवकरि पुरुय गह्‌ स्वामी है जिस्रा प्रत्येक वाक्य ४ 
होता है पौर उत्लधनका प्रथ है तनाव तनि वं प्रताडना चदि पदिवार 
वा प्रय कई सदस्य निरीह नारी जो ङि पूर्णतया पुूपाधीन होती है जोति षृष्प 
की काम पिपासशाता है सतान उत्पादिका है प्रसरति प्रियाहै वह नारी पुष्या 
विसेष नही कर सक्ती क्योकि वहं पुख्पाच्िता है ! इसी परम्परा-तगत विचार्या 
पै प्रन्तगत जमी पासी नारी पुश्प को भरधिन्ासो परति (रषषर) मानतीदै प्रीर 
उमे द्वारा श्रिय गये हर श्ररपाचार दिये गये हर उत्पीढन कयै विवि समकर 
स्योदार करती है भौर नियति ममक सदन करती है 1 यह कि पति परमेश्वर दै 
उमकश नारी पर शाठन क्से क्राभविरार दै णासक्रको वल प्रयात का प्रधिक्रार 
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है श्रौरनायी दारा कोई वैचारिकं या व्यावहारिक तुटिकरने पर यह पुष्पका 
श्रधिक्रारदै कि वह्‌ वल पुवक्‌ नारी को विचलन को रोके, उसको भ्रनुशासितरते 
तथा उपकर हर इशारे पर नारी मौ नचये नारी का पारम्परि$ विचारमी यही 
हैक यसे पुरुपके वाहुपाश म सुख मिवता है उसकी भ्रहु भुभिका मे तुष्टि मिलती 
है । वह्‌ पुरूष ही क्या हुश्रा ? यदि उसने नारी के स्वत्व व स्मिता परश्रधिकार 
जमाकर उपक श्रास्वासित नही तिया? वह नारी दही क्या, जौ धुर्पके बारेमे यह्‌ 
मानपरन चले तेरेएूलोकषेमीप्यार तरे कटके मी व्यारभ्रौर वहमी दतं 
सीमातक शि उ-हं गमम उनका श्रजीजटहै यहउहीकीौदौ हुई चीजरहै) ' 


(2) पत्नी की उकतताने वाली भुमिका तक सिद्धान्त 


पाश्चात्य विद्वान गेफोड (1978) इन वेटड वाइष्जजे पी मारिन (एड) 
वाहतेन्स एण्ड दो पेमिली (ल-दनं जोहन विले 1978} व श्रार जे गेत्र (दौ 
वादलेट हाम्त-1972) द्वारा परति उक्साऊ पत्नी सिद्धान्त प्रस्तुत किमा गया 
जिसफे श्र तगत महिला श्रपरनी पिटाई के लिए स्वय उत्तरदायी होती दहै वहं पति 
कयेपीटने का परान निमतण देतीदै रौर स्वय उमे योगदान देती है। 
भ्रषने उक्साने वलि व्यवहार से वस्तुन श्रपराधे के शिकार स्वय के 
प्रति प्रतिक्रिया प्रार्मात्रित करते है जौ दहै--पति का उत्पीडनं न्यव 
हेर। कद्ध भहिलाए इतनी तुनक भिजाज गम भिजाज ताक्रिक व॒ श्रहूकारी 
तेथा श्रसाम-जस्यक्ग्री होती है दि वे छाटी छोटो बाता परर पतिसे तडन॑, 
भगडने यै लिए तयार रहती है। वे पति कौ एकं सी ताकिक वात को सुनने समभने 
वे उसको हूदयगरम करने क तयार नदी दहौतीं। वेतो पिकी एकमत्र माषा 
सरनभती है जिसका पति को विवशता मे श्रितिम उपाय कैरूपमे प्रयोग करना 
होता है--वह मापाहै गाली गलाच की लातव घसोकयौ उण्डसे पिटाईकी, 
सावजनिर ्रपमन कतै! एेसी मर्हिनाश्नो का भ्रसामजस्यकारौ ग्यवहार पतिकौ 
निराशा के गत म पहूुचाता दै, उसकी सहनशक्ति की परीक्षा लेतादैश्रौर निराश 
पति प्रतिक्रिया व्यक्तं करता है--हिसात्मक उत्पीडन व्यहार करके । 
(3) सीसी गई विवशता फा सिद्धान्त 

पी जी बाल (बेट वाइन्जन एण्ड हैत्पलेस वौमेन इन विक्टिमोनोजी) 
1977-8 पृष्ठ 325-534 व एली ई वाकर दवैट्ड वाद्व वे 
लर्नेड दवारा हत्पलेसनेष इन विशिटमोलोजी (1927-78) पृष्ट (८325- 
534) “सीसी गह निवथता क्रा सिद्धात" प्रत्तिपादित क्रिया ग्या । 
मके अनुमार दसी महिलाए लि-होने वचपन म श्रपने परिवार भ प्रती 
माताभ्नो वहो मुम्रामो व म्य निक्ट सम्बधी महिगाप्राकम उल्लौदित 
होते देखा हो, वे मी प्रवचेतन मे उत्पीन की मावनाग्रा का सीव हर श्रात्मच्रव 
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क्रि होनी है । वचपनमे घटित घटनाम्रौ से उत्पीढन फी भावना जो उनके प्रतमन 
के साथ चलकर श्रई है उनके प्राघार पर यदि उनके साय उत्पौढनदापौ व्यवहार 
दता तोषे इस व्यवहारयौ जीवन शै महज भावस्ययता व सहज धनुमव 
मानकर चलतीरहैभ्रौर समभनोहैङनि यदतो पटितं होना दही है इससे कौ बचाव 
नेही है तया हसतो स्वीकार कर चलना तो ववार्िव जीवन कौ ए महती भराव 

श्यक्ताटै जो यचपन म उनकेद्वारा घटित होता देप गयाहै] कमी है विवशतां कसा 
है विरोधामास नारी जो कोमलता की पर्यायवाची है भ्ररता को विवशता समम 
स्वीकार वरती है--नियत्ति का एव स्वामाविक्र येत समभषर सतोपकरती है । एह 
विवबणता बचपन की सीपी हुई है जो पारिवारिक जौवन वे साम जस्यके सिए नारी 
को माग्य समकर म्वीकाय है । 


(4) व्यक्तिगत स्त्रोत विवेचन 


एल एच योकर वाईइफ वीटिग” इन वीमेन एण्ड क्राइम इन शरभा 
(1981) इन्र जे गुडे कोस एण्ड वाइलेन्म इन काइवस परोन फेमितीज-इनजनरतं 
श्राफ मेरिज एण्ड दौ फेमिली 1971 पृष्ठ (692-698) सोनसाविल--ष्पोरीय इन 
भेरिटल वाहते त--इन विव्टोमोताजी (1978) पृष्ठ (11-31) श्रादि पाश्वालय 
विद्वाना दाया व्यक्तिप स्मरो विवेचन भ्स्तुत किया। उनके मनुसार पतनी उत्पीड 
रसे पति द्वारा कि जाताहैजोकरि हीनवा की भावनासे ग्रसित द निसा 
व्यक्तित्व इतना कमजौर है करि वह श्रपतने षौ हीन सममतादै भौर 
हीनता कौ फमी को दिपाने, इसकी क्षति पूत्ति के रूप मे वह्‌ भरपने पौरप के म्रनाधि 
छन दिवि केखूप मे पत्नी उत्पीडन कर प्रपते को महान समफताटै ब 
समभताहैश्रौरसतुष्टहोतादै। 


दन चार सिद्धातो के भ्रतिरिक्त पाश्चात्य विद्वानों दवारा पनी अ 
ग्यवहार व्याख्या केखू्पमे तीन ्रौर सिद्धाते प्रस्तुत भ्यिः जिनकी विः 
निभ्नाकित है-- 


(5) त्रसित सिद्धात 

गुडे के श्रनुसार हिसात्मक् या घासदी व्यवहारं का प्रयोग पारिवारिक जीन 
जीने के लिए श्रावश्यक होने के कारण पति आवश्यक्ताके रूपम इस ह 
पलत्तियो के साय करते ह 1 यहे परिवार नियता का एक सावर सावन है वमा ९ 
वारिक जीवन ग्यवस्या वा आवश्यकं श्रगरहै। 


गुडे यह भूल जति किक्या हितासि ही परिवार नियत्रण सममव 
कया परिवार की सत्ता सुख व ्मृद्धिके लिषएु ष व्यवस्थित परिवार केविएमर 
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फी प्रावेश्यता नहीं? षया डर कादटैतु सदाही प्रमावीकारय रदैेगाया फिर इतका 
भ्रभ्यस्त होमे पर दयक प्रमाव पएूरात्तया गौण वशूयदहो जायेगा १ क्या मय विधटन 
फोजमदेाया वारिवारिर सगडित जीवन की मावनावो वलदेगा? इन प्रष्नो 
षा उत्तर सामाजि भौवनं वे उद्गम मूलके विष हनिवे कारण मलय नही 
वस्तुत सामानिक कत्तव्य व पारिवारिके तिक उत्तरदाधित्व मी पति षे पतनी भौर 
परिवार के प्रतिहते ह जिन्न मौलिक प्राधार हिसात्मक त्रासदीपूर्ण व्यवहार कदापि 
नही हो सवता! 


6) व्यावहारिकी चकमय {हिसात्मक सिद्धान्त 


एल वापर (दी वेटड वोमन-1979) हारा व्यवहारिक चक्रात्मक्र िदात 
प्रतिपादित पिया गयादहै जिसवे भरनूसार पति व पत्नी के वीचजो प्र तप्रियात्मकं 
व्पवहार होता है, उसमे भ्रम व वभनस्यता चक्र की तरह्‌ परिर्वात्तति होते रहते ह । 
स भ्र तक्रियात्मम जीवन पद्धति मे तीन भ्रवस्याए्‌ उमरक्र परिवर्तित होकर प्रती 
रती है-प्रयम श्रवस्या मे चिन्ताए्‌ उभरक्र सामने प्रतीह दूसरी श्रवस्याम 
भ्रोमपूरा स्थिति सामने भ्राती है जिसमे चिन्ता वमनस्यया हिसा का बोई स्थान 
गही होता । इन नोना श्रवस्थाग्नो वै वीच म दूसरी ्नवस्या उमर करभ्राती है वहुयह 
है ति जव प्रथम श्रवस्या च होकर उमर वरग्राती है श्रौर ततीय श्रवस्था कमजोर 
होक्रर तिरोहित दौ जाती है--इस दुसरी श्रवस्या मे चितादे अ्रावशमवप्रोमवे 
भ्रमाव म उत्पीडनदायो व्यवहार पति पलो के प्रतिकर बल्ताहै। 


7) स्तरहीन भावनाजनक तिद्धान्त 


इम सिद्धात कै श्रनुसार जव श्रि पतनी उच्च पदपर प्रासीन होतीदहैश्रौर 
पतिका पद नीचा होताहै तो इसका प्रमाव यहंदहोताहै वि पतिमे हीन भावना 
व्याप्त हो जति है । वह्‌ मन ही मन पत्नी से दध्या कतै लगता है ्रीर इसी पूर्ति 
स्वरूप व पट्नी को उन्पीहित करता है ताति उसकी पूय सत्ता वनी रहै । सामा 
जिक प्रायिक क्षेत्र म उच्च पद पायौ पत्नी अपने परिवार मतो श्रषने पति सषि नीची 
है भरौर पति सत्ता के श्रधीन दहै जिसको स्थापित करनं हतु अपने सास्राज्यते 
भ्रषिपाता के रूपमे वह्‌ पत्नी पर श्रत्याचार क्रताहै। 


यदं मिद्धा-त "व्यक्तिगत स्व्रोतस्िद्धात स्षे ही मिलता-जुलतादहै। 


उक्त सात सिद्धातो वै प्राधार षर पाश्चत्य विद्रानो इरा पत्नी उत्मौडन 
की विवेचना प्रस्तुत की है । मारतीय परिवेश मे व्यावहारिक पारिवारिक स्थिति 
भ्रस्तित्व सत्ता की दष्टिसे विचार क्र उक्तं सिद्धातो मे आशिक सत्यता वश्य है 
कितु केर एक सिद्धा सारी स्थिति को विवेचित नही कर सक्ता । 


८ मारी चेतना श्रौर प्रपर 


हमारे विचार मे मनुप्य सामाजिक प्राणी दटै। वहरेसाष्सर्पम भी 
है कि वह्‌ उस समाजयी उपजदहै, दन धराहरदै जिस समाजम्‌ जम तकर 
युवा हुभरा है भौर गृहस्य जीवन व्यतीत परर रहा है। मारतीय समाज मे परपिवार 
एन सशक्त दवाईं है जहां पर पारम्परिव विवाह वधन म॒ वधे प्राणी पति व पली 
केसूपमे शारीरिक वघमय जोवन एक ही ष्ठन वै नीचे प्ारिवारिवि उत्तरदायित्व 
करै साथ निमतेरह। भारतीयं परिवार मे एक्लं परिवार वे रूप मं जीवन यापन 
करते हृए भो सयुक्त परिवार को विभिन वायो से प्रति व पत्नी यु हेहै ध्य 
जीवन प्ति मे पारिवारिके सदस्य वा प्रत्य या परीक्षा हस्तक्षेप भ्रवष्थ होता दै । 
दइसफे साथ-साथ सामुदायिक जीवन की मायत्ता एव मयदिर्रो कामी ध्यान रेलना 
होता है। सवते ऊपर भारतीय समाज की घममूलक धमपोपक धमप 
चारणं विश्वास व परम्परा मी ह जिनके भ्रनुशासित्त परिधि मे जीवन जीना 
होता दै। पारिवारिव मार सामाजिकं जीवन करैः बत्तव्य फे साय व्यक्तिगत 
मावनाश्रो विचारो का सामजस्य भ्रावश्यकव है--व्यक्तिगत इच्ाभौ की भमि प्ति 
या तोषण सामाजिक सुख व परम्पराप्नो फे धघीन करना होना दै । पति पली को 
षन सव युगा-तर मारो वेः वीच जीवन जीना हौत्ता है स्तामजस्य करना पता है 
कमी विपरीते मा-यताश्नो व व्यक्तिगत इच्छाप्नो व मावनाम्नौ के बीच समफीता 
करना पडता है व्यक्तित्वं को वाना होता है- कितु जव यह सबं नही निम पाता 
भौर दस गुद्तर जीवन चक्रमे मोठे व खद भ्नुभवो क हिण्डोले पर मूतता जीवन 
कभी उमगो मे कभी वितृप्णा से विपरीत दिशा मे ॐेलायमान रहता टै तो फिर 
जीवन मे क्डवे क्षणा भौ श्राति ह परौर पति परमेश्वर कमी श्रपने सुदा चक्री वाणी 
याक्मीहाथीरूपौतीरो का प्रयोग केर श्रषनी दिव्या स्वषूपा पत्नी को वुच्य 
सममः कर भासित क्र देता रै! फिर समय सवधाव भर देताहै श्रीरपृन 
श्रकशामनौ वाहुपाश मे वध जातो है श्रौर फिर कभी परिस्यितिवश स्थितिगत क्षणो 
मेव हाय फिर भिरीह्‌ पटी पर उरते रहते है-प्रेम ब उत्पीढन का सेल चलता 
रटृता है । परतिसे कोर द्ुटकारा नही पत्नी कय कंही स्काना नही । जीवन डोरी 
सेव्ये मृ्युहीश्रलग करेगी । यह मारतीय मानघिक्ताहै प्रर कोपत्नीका 
पटने क्य श्रधिकार्दै पत्नीव पिटने की मायता है--इन मा-यत्ताभ्रो सम्ब बी 
मानसिकता कौ बदलना हीमा । 


पुरुष का नारी के विरुद हिसात्मक व्यवहार-- 
सामा-य सैढातक विवेचन 

विविध सौ दय स्वरूपा नारी सृष्टा की श्रगुपम रचना टै! दका तिरस्कार 
ययो ? दसद रति दुर्मावना दयो ‡ सवे विरुद्ध हिसात्मक श्नापराधिक व्मवहार 
सौक्या नारो के प्रति हिसा का प्रयोग किसी उृश्यया प्रारितोपिक कौ प्रतिमा 
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प्रप्तिरैतु क्वा जातारहै? कभा दवौ हई मनोगत भावनाग्नो कौ प्रभिव्यक्ति के 
माघ्यमद्प महिषा कांश्रयोध किया जात्ता है मा हिस रदनामत्त उत्तेजना 
प्रक्टीकरण का एकमात्र साधनदह्‌? 


यरे प्रह जो उत्तर की प्रपा रसते है। उक्त प्रश्नो कय उत्तर देने 
का प्रयत्नं मनोवजञानिक, मनोचिकित्सवो विधिवेत्ताभो प्रपराधशास्तियो व सभाज- 


शास्सियो द्वारा विभिन्न सिद्धात भरतिषादित फर दिया गया हैः जिसकी सूक्ष्म विवेचना 
निम्नाकित ख्प से भ्स्तुत ै-- 


(1} मनोवैलानिक व मनोचिफित्सक सिद्धन्ति 


शस सिद्धात्‌ केप्रनुसार प्रपराधी वश्रपराध कै शिकार दोनो व्यक्ति थोडे 
यहुत मानिष विचलन के रोगी होते है जो भ्रसमत व्यवहार करते दै । प्रपराघौ 
की मानसिक रुग्एता भी दरक लिए उत्तरदायी हो सक्ती है ्रौर दसी परिगर्ष्य 
मेश्रपराध कयै शिकार नारी का भसयत न्यवष्धर पुरुप कोर्दिसाप्मक हो उठने 
लिए उत्तेजना स्वरूप हो सवता ६ । 


उक्तं विगेचना कोवल देनेटेतु वनानिक श्रार्डे उपतन्धन होने से उक्त 
विचार धूणतया माय नही । यदि कोई महिला प्रसयतं व्यवहार वरती है तो इस्मा 
कारण उसके साय दुग्यवहार मारपीट बलात्कार भपहरणं श्रादि होताहै येव 
श्रपराध परिणामश्वरूप ह नकि प्रसयत व्यवहार कै कारणा स्वरूप । इसी प्रकार 
यदि कौ व्यक्ति श्रषयत मान्तिकं स्विति के कारण हिस होतादै तौ वह्‌ केवल 
मात्र नारी के प्रति ही हिसक क्यो होता है 2 ठेसी कौनसी मानसिकं रुरता है जौ 
केवल्त मात्रनारी के प्रति हीर्हिसक बवनातीदहै, श्रौरश्रय के प्र्तिनही? षया 
समाय न्यक्ति हसक हो ही नह सवते या फिरसमी नारी बै प्रति हसक व्यवहार 
करने वाते मानसिकी तोफिरवह्‌ रोगक्यादहै? उक्त प्रषनो का उत्तर 
संम्बधित विवेचन नही दे पाता दै। 


(2) मनो सामाजिक विकृति (रग्रता) सिद्धा त 


फाइडियन सिद्धात कौ भ्राघार मानकर डोराल्ड द्वारा सवभथम सन्‌ 1939 
मे निराशा कोश्राक्रामकतता से जोडकर हिसात्मक व्यवहार की व्यायाः प्रस्तुत की 
गई । श्राप्रामकत्ताएक श्रतं उत्तेननाहै जौ कि पारिवारिक परिवेश से पोषित 
दती हि । जव व्यक्ति विस उदेष्य की प्राप्ति करना चाहता है रौर उसे निराशा 
दाथ समती सो चह हिसक याश्राक्रामक् हो उव्ताहै) हो खक्तताहै वि उसके 
सरामाजीकरण ब भरत सामाजीकरण बे कारक व शक्तिया निराश व्यक्तिवे व्यवहार 
को नियत करे श्रौर उसको प्राक्रामक होने से रोकं! फिर मौ यह्‌ सव व्यक्ति 
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मे स्वमाययव्यक्तिय सस्वना पर निमर करता दै फि वह निराश व्यक्ति भर 
नैराए्य भाव फो भमिव्यक्ति पिस प्रवार पित सीभा तव परता टै। श्रनिर्या 
रोधी स्वमाव वाला व्यक्ति निशशाके माव छे विचतित उद्य प्राप्ति तिए 
हिक व प्राक्रामक हो सकता प्रौर विधि निपिद्ध साधना से वह्‌ प्राक्रामक व्यवहार 
वर हिसा वे माध्यम ्रपने उदेण्यकी प्राप्ति करना चाहता है । यह सव -यक्ति 
क दव्य शपित एमप्रित नस्य माव स्वघद व एष पक्षी नियं तेन मौ पिं 
उपलन्ध या रभावित साधन भ्रषिवेकता व भ्रय पारिवेरिव- परिस्थितियो पर निभर 
करता दै । यदिप्रुवम हिसात्मम विधि से विसी प्रय व्यक्ति नो उद्य प्रतिभ 
सफलतया मितन कै उदाहरण दहो तो रेता स्यक्ति उन उदारो चै प्रेरणा षार 
हसक व्यवहार सीव सक्ताहै। 


श्रसफल प्रेम से उत्पप्न स्थितियो मे हताश प्रेमी दवार प्रमिवा की हा के 
सदममे तो उक्त विवेचन किसी सीमा तक मायो सक्ता वितु सम्पत्तिव पराथ 
कारणोसे महिना हत्या या श्रय प्रकार कै हिक व्यवहार सवधौ प्रपराधोकी यार्घ्या 
निराशावप्नाक्रामक्ता के सिद्धात से सम्भव नही, ययाति श्रपराध करा 
व्यक्ति नराय भाव फ हिसात्मक प्क्गिया के माध्यम से तुद्टि का माध्यम हो कता 
है कारण नही कयोवि कारण तो श्रवृ्ति व भप्राप्ति ही है । इसके साथ साय यह 
भी श्रावश्यव नही वि हर निराश व्यक्ति प्रावेश्यक रूपसे भ्राक्रामक्या हिक दी ही, 
वयोमनि यह नैराए्य व भ्राक्रामक्ता के सावभौमिक सम्बध काकोई प्राधार किती 
भी वनानिक शौव का प्रयोग सिद्ध नही करता कि जव जव व्यक्ति निराश ५८ 
यह्‌ श्राक्रामक होगा ही । इसके विपरीत सामाय मा-यता यह है कि निराश “ 
भानसिकरूप सेरु्णदौ जाताहैश्रौरनिराशाके भरततम मे उसका मन इतना 
सोजाताहै कि वहु निराशा व हताश व्यक्ति निषिकिय जीवन स्यतीत करता है वह 
हकार के स्थान पर श्राह भरता है । प्रत्येक व्यक्ति के पास हिसक विधि ते उद र 
भ्राप्तिका साहस नही होता, व्यित उदे रहने के स्थान प्र पलायन करटा भी 
सीता है 1 निराश ग्यङ्रिति दाणनिक श्रथिक होता है। त्रियाशील तो अपवादस्प 
मेही मिलते ह । जो भौ व्यद्िति हिसक या श्राक्रामक स्वभाव का होता दै उसको ह्म 
निश्चित पारिभािक शब्दावली मे निराश था हताश तही कह सकते उसको विधि 
रूपसे उष्य प्राप्ति मे अषफ्ल व्यक्ति ्रवश्य कह सक्तेहै। 


(3) विचलन या विरत व्यवहार सिद्धातया 
लक्षण सरचना सिद्धा त 


फाइड के 1949 मे भतिपादित श्रयम्‌ सिद्धान्त ॐ श्रनुसार विङ्कत व्यवह 
शशवकाल के व्यवहार कौ वयस्कावस्था म पुनराट्त्ति है । शशवकाल की शरसमायोनित 
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्रदृत्ि्यां वयस्क होन प्र मी पूण समायाजित प्रक्रिया मे समाविष्ट नही होती उस 
व्यवित्र का व्यवहार विकृत व्यवहार कलत है । इसी बृस्नमायोजित प्रक्रियाकीी 
देन हसक व्यवहार हो सपताहै जिसका मुरस्य प्राधार शेशवकात की श्रदृप्त चूम- 
यादी प्रटृत्तियां रही हो जो वयस्वावस्था में मी कुसमायोजन कपी समस्या उत्मनवर 
व्यक्तिगरे व्यवहारकयो विद्रतकस्ती है । जित्के कारणा निशित उदेश्य की पृत्ति 
केसदम मे सही प्रथल्न किये जतति। मनाचिदित्सक पैनिशेल (दा सा्कोएन- 
निदिक्लं ष्यारी म्माफ -योरोसिसर 1955) के श्रतृतार हिसा दी व्युत्पत्ति भ्रषने 
प्रजनन लिग को काटनेकेडरसे होती है जिसकी व्युत्पत्ति प्ररम्म मे वचपनमेमुह्‌ 
केद्वारा दुख पहुचा करर जे दूध पीनं समय दातोमे माँ काम्तन काटने से प्राप्त 
सुमे हौतौहै। इस मनोविषृति ग्रति सही निवल के प्रति हिंसक व्यवहारव्मे 
व्युत्पत्ति होती है । भ्र वपणात्मक श्राक्डो सेमी यहं सिदध हृश्रा कि स्ियो की श्रपेकषा 
पुरुष भ्रधिक हिमक होता है । 


उक्त सिद्धात केभ्रायार पर पुरुप कै द्वारा महिताग्नो के प्रति हिसक 
व्यवहार किमि जाने कै सम्बधम स्वीकाय व्यास्या उपलब्ध नही होती क्योकि यह 
सिद्धान्त केवल मात्र वैयक्तिक विङत मनोदृत्तियौ कौ ही हिसा्मक व्यवहार का 
कारण षूप स्वीकार क्रताहै जवकि परियेशगत कारक की सुमिका को नकारता 
है क्योकि किसी मी व्यक्ति के हिसत्मक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार मे परिवेशगत 
उत्तेजना का प्रमूख योगदान होतादै। यद्यपि प्रेम कंसमाने हिसा मी मानव 
व्यनित्ित्व की सस्वनाका विशेष मागदहै तथापि दो विरभिन्नलिगो मं सामाजिक 
श्रतक्रियात्मक हिसाटमक व्यवहार को मात्र विहृत वयक्ितिक मूल प्रटृत्तिमो के श्राघार 
परह नही प्मक्ायाजा सक्ता। 


(4) स्ववृष्टिकोण सिद्धात 

दस सिद्धातके श्रनुस्ार जो समाज सग्रह या व्यक्ति श्रषने सम्बघोमे हिसा 
को महत्वं देता है वहां पर निम्न स्तर व॒ भरतिष्ठा वाला व्यक्ति श्प 
पद व प्रतिष्ठा को ्रौर व्यक्तियोकीदष्टिमे ऊंचा दिखाने के लिए हिसा का प्रयोग 
करसकतादहै। इसप्रकार हिसात्मक व्यवहार श्रात्म सम्मानं प्रदिव करमेका 
साधन या माध्यम माच्रहोजातादहै विदु उक्त सिद्धान्त इष श्राघार पर मा-यनही 
है कि सभी पुष्प जो महिलाभ्रा वै विरुद्ध हिसा का प्रयोग करते हँ यह्‌ श्रावश्यक 
नही कि वे समो पुरुष प्रा्मसम्मान की हीन मावना से प्रसित दहो । 


(5) भ्र रक श्रारोपण सिद्धन्त 


भ्रषने दोप पणा उष्य की पूति हेतुं हिसक मरक तत्वौ का हाना श्रावश्यक 
होता है । करता दवाय श्रपने घनुवित्त उद्य की पूति हेतु हमक प्रेरको का सहास 
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लियाजातादै। यहसिद्धात इसलिए मा-यनहीहै कि सरमी दुष्ट उदेश्य की पूति 
हैद॒ हिसात्मक्‌ व्यवहार का प्रयोग करते दो, यह श्रावश्यक नही है । 


(5) सामाजिक सास्ङृतिक तिदा तरद सिद्धा निम्नार्ति स्पते 
हिसात्मक व्यवहार कौ व्यास्या करता है-- 


(श्र) सरनात्मक सिद्धात 


हसं सिद्धात के प्रनुसारये व्यक्ति जो वि चिन्ताधाके दवाव मे रहते परर 
उनके पास चि ता निवारण सोत नही ते, उनके श्रधिक हिसक होने कौ समावना 
रहती है । यह्‌ सिद्धा त परिवेशगते दवाव पर श्रधिक विश्वास क्रताहै, व्यक्तिके 
व्यक्तिप्व व॒ मानसिक दर-द्वार्मक स्थिति माचना के दवाव भरप्राघ भाव प्रादि 
मनौमावनाभ्रो को श्रचिकं उत्तरदायी न मानने कै कारण यह्‌ सिद्धात पूणता 
स्वीकायनहीहै। 


(ब) धोर छिन्ता व तत्वम्बन्धी भरमाव सिद्धान्त 


1973 मे प्टरासने नतर परिवार हिसा की व्याख्याहैतु घोरचिताव 
पूनप्रमौव सिद्धा-त का प्रतिपादन किया) इस सिद्धात के भ्रनूसार पारिवारकि 
उटष्याकी प्रूतिनदने परर व्यति पारिवारिके सन्स्य केरूपमे धौरचितामय 
स्थिति कै प्रमावमे रहता है जिसका निषेघामकः प्रमाव व्यवितं पर तना हाती 
कि घोर चि-तारमकं स्थिति मे सामाजिक समायोजन कौ रूपरेखा वे भूमिकां भूल जाता 
है भौर चितामय निपेधातमक प्रभाव के दबाव मे वह्‌ हितात्मके हो उठता है ८4 ष 
सदम मे रबर पक्तेज (1956) (ण्न वेक्स णडा कटम्परेरी सौश्योसोजिरत 
थ्योरौज) ने वहत ही सु-दर टग से विचार व्यक्त विये ह ! उनवे श्गुसार मानव पीकन 
कणी यह श्रावष्यक्ता मौ है श्रौर मानव स्वमाव की दुवलता भीहैकरि व्यक्ति भरने 
साधनो से भधिक प्राप्त करना चाहता है उसी श्राशा व महत्वाेक्षा का कोई 
प्रत नही 1 वह्‌ दहत श्रधिक पाना चाहता है भौर भ्राशाके सहर जीवव वितति 
है। भ्राणापय जीवन सदा श्रकाक्षाव वितभ्रो के दवाव मे देसे मवुष्य कविषु 
जीवन चिताप्नो के दाव से उत्यन्न प्न्तक्रियाम्नो बौ एकश्रखलामाव्र 4 क 
रद्‌ जाता है1 रेपे मनुष्य का जीवनमे एसी सामाजिक व मनोवज्ञानिक स्थतिर्पो 
से सामना होता जिन पर पार्‌ पाना उसवे लिषुक्ठिनिदोतादै। चिन्तागर्त 
स्थित्तिमे सारे शिति सोतो का एकीकरण बेवल मात्र चिन्ता निवारणे पक्ति 
विवारम ही होता दहै! विन्तायु्रत मन-स्थिति जव कु नहीं करपानी तोस्िरि 
हिपात्मक स्पवहारमे ह चिन्ता निवारण उपराय खौजने क्न प्रवल होता है । भागा 
नि्षशापो के वीच मेने जाने वते विपादपूण चितामय जवन म दिसाए्मर उपर्य 
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से चिता विवास्ण कयौ मनस्वित्ति बनाई जाने पर भ्रौर धिक मैराप्यही मित 
पाताटै। इस सिद्धाते भनुसार सामाजिर व्यवस्था परम्परा चितामूलव है, जो 
व्यित को उपतम्प साधना से भ्रपिव प्राप्ठ प्ररे फे लिये विवश करती है जिसे 
घोर मानिक सतापकी स्िितिमे व्यक्ति हिम हो उठता है ॥ इ प्रकार यह्‌ 
सिद्धा व॑यकितिर गुरौ के स्यान्‌ पर सामाजिक व्यवस्था पर भ्रावप्यक्ता से प्रधिक 
जीरदैतारै जौमायनदीरै) 
(स) श्रव्यचस्या सिदटान्त 

1938 मे मटनने एनोमी सिद्धान्त विकसिते पिया जिसमे भनुवार 
प्राधिक मूल्य पौपक समाज भ्रपने सदस्य से केवल मात्रएक ही प्रपा क्रताहै षह 
है सफनता--सफसत्ता जो परिसो मौ प्रवारसे फते मी प्राप्त हो} समाज मे सफलता 
प्राप्त क्णेङे तिय श्रवसरयम्‌ रैश्रौर सय मे स्प्रोत द साधन मी वमी ते 
है । सफलता सूतक उदेश्य को प्रप्त करने के लिये व्यविति कौ प्रतिद्ठद्रात्मक स्थिति 
मे उतरना पहता है । पितने च्यवति हँ जो विधिकर साधनो से प्रतिद्रन्दात्मक माध्यम 
से उदैष्यको प्राप्तकर सपतैर्है? देसी पू नीवादी सामाजिक व्यवस्थामे नहा 
साधन व साध्यम इतना गहन श्रतर हो बहा व्यदिते सफलता पाने वै लिये भ्रवध 
साधनो का प्रयोग करता है} वहु सफल व्यक्ति श्रद्धा व प्रतिष्ठाकास्वामोहै चाह 
उसने भ्रवध माधर्नोते ही सफलता पार्ट) 


मटनकेष्स सिद्धाते भ्राधार पर हिसात्मक व्यवहार की प्राव्यक्ता 
तो समी जास्ती है वितु महिलाप्नो के प्रति हसत व्यवहार की व्यास्या नही 
वन सक्ती । व्यभिचार हत्या भगक्रने जान॑ सम्बधी महिला रे प्रति स्यिग्ये 
व्यवहार मटन के भराथिकं सफलताका उदेश्य वं श्रवध साघन मा-यताकेभ्राषार 
पर नही समाया जा सम्ता। 
(द) हिसाच्मक उप सस्कृति सिदान्त 

म्र सिद्धान्त के भरनुसार कु समूह्‌ व चमुदाय हि्ात्मक भूत्यो के पोप 
हैव सफलता साधनके खूप म ह्िसात्मक्र मूत्योके रूप मस्वीकारकरते दै) पार- 
म्परिव रूप से हिपात्मक साघनो के श्रावार पर जौवन जीने वाते रसै ममूदायोके 
सदस्य एक एमी उपसस्छृति के मानने वालि होति है जोहिसाके माध्यमसेही 
जीवन नी श्राक्यकताभ्रो की परति मे विश्वास रखते हँ श्रौर समस्याश्रो वा समाधान 
मी हिसरत्मिक साधनोके माघ्यमसे दी खौजते 1 श्रलवट कटेन वादर निन्र, 
रित्ड क्वावड, सांयड श्रोहलिन के निम्न के ब्मनूतार निम्नवगव भूर्गी फोपडीमे 
रहने वलि व्यक्ति हटिसत्मक उपसस्टरति के मानने वते है। 

शआरादिमानव विक्स शास्त्री भ्रोस्वर लेविस {1959 1961 1966) ने 
ददिष नौ व्यात्या कसते हुए इको सास्छृत्िक दरिद्रता की देन माना है। दारिद्रय 
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कै मुप्य विश्वासपधए खरोत है--माग्यवाद शक्ति की भस व दि । श्षन प्रस्त 
से ्रतित निम्न श्राय वग के सदस्य [हिसात्मक सावनो से गरीवी की वासौ पर विजय 
पाना चाहते ह पितु वस्तुत देषा यह जाताहै रि धनवान व्यक्ति कानून श्रधिक 
ताडताहै कोरि वह्‌ जानताहै क्षि वह धातून के शिक्जे से घच जवि 
भरपने पसे व प्रमावके व्ल पर। गरीव कानून की पालना भ्रधिक करता है कमो 
वह जानता कि वह कानून की प्रफ्ड से वच नही सक्ता । यरीव हिक नव 
हता है जवकि उसका जो कुछ मी है वह्‌ उससे दिन रहा हो । वह सामा तया 
श्रधिक पनि के लिषएुहिसक नहींहो उठता) साथमे मरीव की महिता उसका 
जीवन सायो है चह उसमे साय हसक होकर श्र-य पत्नी पानि दी व्पना मी नही 
कर सक्ता 1 श्रत दससिद्धात वे भ्राधार पर पुरपः कौ महिलाके प्रतिकौ्जा 
रही हिसात्मक व्यवहार की व्याख्या सम्मव प्रतीत नही होती है । 


6) स्रोत सिद्धान्त 

1971 मे गुडे (कोस एण्ड बादतेच इन दा पमिली--जनरल श्राफ भेरि 
एण्ड फैमिली (नवम्बर, 1971) ने स्मोत सिद्धात का प्रतिपादन क्या निष्के 
श्रनसार को्भी सामाजिक व्ययस्थाहै वह समी शक्तिव धमकी पर टिकी 
है 1 जिस किसी भी व्यक्ति के पाम जितने सम्पन श्राय सोत ह वहु उतना ही 
शक्तिशाती दौ जाता है1 इस शक्ति मद मव्‌ श्रपने उदेश्य मौ पूतिमे हिक 
मीहोऽघ्नाहै चाहे हिसा का प्रयोग उनका यातम प्रयासके रूपमे हीनयोन 
हो ? रक्ति मद वहा श्रौरभी हिसामक होता दै जहा युवावस्थाव श्रविवेकता 
होती दै । परिवारके सदम मे सम्पते सावन वाला शक्ति व श्रीयुक्तं पति श्रपती 
शक्ति का पदशर श्रपनी पतनी पद ही कर सक्ता टै क्योकि परिवारके श्रय सदस्य 
तो उस्न परिवार मे सवेसर्वा साननेसे रहै । यह मी हौ सकता ह वि कम शित 
हीन सावना व प्रतिष्ठामे कम परिवार का सदस्य श्रपनी हीनताकेदवावमे शक्ति 
श्रजम ददु क्षतिपूनि शूप मे हिसाटमक व्यवहार कर सक्ता है भौर इस क्रममे परिवाद 
मे मदिलाए सयत्ते कमजोर रहती ईह उन पर ही उसत्रा वश्र चलता है । महिलापभो के 
भ्रति हिक दत्य सोत्त शक्ति केभाधार परही होते है। यमिचारव मर्दिता 
पलायन व हत्या सम्बधी भरपराय ठृत्य कौ व्यारया इस सिद्धात के प्राधार थर 
सही नही वठ पाती । यह्‌ सम्मव नहीं पि समी शक्ति सोत मदाच मदिला के भ्रति 
हिषक् हो 
2) षेतुक सिदात 

1979 मे दोबाग श्रौर दोवाश ने दस भिद्धात का प्रतिपादन रिया जिसके 
परनूमार पि प्रधान शामाजिक्‌ परारिवारिव व्यवस्यामे मदि का हीन स्थान 
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होतादै जो सामाजिक वश्रायिक दोनो चष्टि कषे पुरुपाधीन होता है जिससे मिवेक- 
हीन पुरुप महिलाभ्रा के प्रति हिसक व्यवहार करता है! यहं सषिद्धात केवल पित्र 
कारक्क्ो ही प्रधानता देने के कारण एूण॒तया स्वीकाय नही है! 


(8) सामाजिक सीने का तिद्धात 


दस सिद्धति के भ्रनुसार मानवीयं श्रक्रामक्ता च हिसा सीसे हुए व्यवहार 
है। भ्रलवट वदुरा (एर णन श्रस्ाश्ल लरनिग एनेचिसिस 1973) के मत मं हिसत्मक 
व्यवहार नवल से सीला जातादहै। भ्रनुमव ठै श्राघार पर यह्‌ सीखने कौ पदति 
वड़े व प्रतिष्ठित व्यक्तियो द्वारा कथि गये व्यवहार वश्चव्य वंदृश्य स्राधनोके 
भाध्यमसे अवृद्ध की जाती है) इस सीने व्यवहार म पारितोषिक वे दण्डका भी 
महत्व है । यदि हिसात्मक व्यवहारसे उदटेश्यकी पूति होतीदै श्रौरदण्डनष्ठी 
मिलता तो सीसा गया न्यव्हारभ्रौर सृष्डहोता हैव माय होतारहै जिसकी 
पुनरावृत्ति मी सम्मब होती है । यह्‌ लिद्धान्त सीखने की प्रक्रिया मे वयक्तिक गुणव 
सामाजिक परिस्थितिया--दोनो पर ही समान जौरदेता है । जब वरिप्ती भी परिवार 
म वालक पुष्पो कौ गाली वक्तेव महिलाभो के प्रति दुव्यवहार व हिसक व्यवहार 
करता देखना दै तो उतत परिवार का वालक हितत्मर प्रहृतिमा सीता दै। उस 
सामाजिक परिवेश मे जिनमि हिसात्मकर स्थितिया उत्पन्न हाती है । चितामय 
स्थितियो म॑ प्रसित भ्रवस्या मेश्रपनी निराशाकौ परिवार की श्रवला सदस्या नारी 
कै प्रति रोप प्रकट कर हिसात्मक व्यवहार प्रकट करना भी प्राय देखा जाता दहै। 
षस परियेश मे पले बालक व सदस्य दिसात्सकर व्यवहार के विमिश्र प्रकार स्वत 
शीते है जो भ्रवचेतन के मण्डार मं निहित होते है रौर परिस्थिति उत्सन्न होने पर 
स्वत ही श्रवचेतन स्मृत्तिया चेतन क्रियाभ्रो मे बदल जाती दह} जिन बालकोकी 
मवनश्रा कौ भ्रमिग्यक्तिका ववरतापूवक दमन क्रिया गया दहो दहिघात्मक व्यवहार 
से उने कुष्ति क्रियागयाहो वे परिवार सद्य हिसासे वसित व पौडितमनो 
व॑नानिक् इष्टि से हिसा की निचेघात्मक भूमिका क श्रव समभे ह म्रीर बचपनक्धै 
ये स्मृत्तिमाजौ व्यक्ति के अ्रवचेत्तन मस्तिष्क का भाग होतौ ह स्थितिगत चतय 
हीकर व्यक्ति को हिसकेहोनेके लिय प्रोरितिक्स्तीर्दै! 


वस्तुत परिेशगत अनुभव व्यक्ति व्यवहार कौ प्रमावित अवश्य करते 
है कितुरे्लामीदेला गाहे कि हिसात्मक परिवेश मे पला व्यक्ति इस व्यवहार 
कौ स्वीकारात्मक स्पसे ही स्वीकार करे यह्‌ विचारणीय दै। प्रषिक सभावनाए 
तो एसी है कि रेमे हिसात्मके व्यवहारिक घटनाभ्रो का प्रमाव तो श्रधिकतर निपेषा- 


तमक होता द प्नौर व्यक्ति दिमाद्मक व्यवहार फो विसीपिका व ववरता से सद्न्यव्‌- 
हारका महत्व मौ तो सीख सकता है । ४ 
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इरे श्रतिरिक्त सीखन मरे सिदधात मे यह विशेष वारव है वि रीना 
परिवत्तित व्यवहार है प्रौर एक ही स्थित्तिम विभिन्न व्यक्ति प्रपनी व्यग्ितयत गुणो 
के भ्रायार पर विभिन्न प्रतिधियाएु वरता है पौर प्रपनं मानसिक स्तर के भ्राधार्‌ 
पर विभिश्न प्रकार म सौखता > । श्रन उप्त व्यास्यापे प्रापारपर हमा नदी 
पि सामाजिक सीखन मा सिद्धात्त महिलाके प्रति पप हिात्मक व्यवहार गो 
सम्पूए व सवकालीन व्याल्या प्रस्तुत करता टो । 


(9) प्रतोकात्मक श्रतक्रिया सिद्धान्त 


इस सिद्धान्त भै श्रनुसार सामाजिक धतत्रियात्मक प्रतरिमा मेव्पक्तिकी 
पहचान एम हिसक व्यक्ति के स्पमेटोतीदै। एथ व्यत्त भपने विवेकसेकराम 
नही लेते शरौर श्रते समो सामाजिक भ्रत्रिया-मक व्यवहारमे हिषे साधन 
माध्यम मे विश्वास व्यत करते ह] उनवे विश्वास मे उदेश्य षी प्रति दिसात्मक 
साधनो से समी परिस्थितियोमे उचितरहै व -यायोचितदहै। वे इस प्रवारिता 
मेदी भरणा खोजते है, हिसा उनका भ्रोरक है भोर प्रतीवात्मक सूप से दिसाततेही 
भरतितरिया मानसिक रूपे करे रहते है प्रौर भरत मे ध्रपनी सही पहचान हषा 
त्म व्यक्तिकेरूपमे परते है। हवट न्त्ुमर (सिम्बोिक हटरेवगनिजम्‌ परे 
िटव एण्ड मेथड 1969) ने मी स सिद्धात की व्याश्या इसी पवार कहै उनके 
श्रनुसार हिसाके शिकारकेद्वाराकी गर्द उत्तेजना का परिणाम नही है1 श्रपराधी 
हिसा कतो उदेश्य की प्राप्ति केश्र)तिभ साघनके रूपमे श्रपनाता है। भर्थाद्‌ दिषा 
मात्र प्रतिष्गिया नही है भ्रपिदु उदेश्य प्राप्ति के साघन स्वरूप परवनियोजित साधन 
होतादहै। 


यह्‌ सिद्धात पण स्वीकाय नही दहै, वयोक्रिं यदं परण्न कौ निरूत्तस्तिही 
रखता है कि व्यक्ति हिसक व्यवहार म एकरूपता कते र सक्ता है? बया यह्‌ 
मेही किं वह्‌ विभिन्न परिस्थित्तिमो मे विमिन्न प्रकार का व्यवहार करसक्ताहो? 
जयकरि व्यित के व्यवहारमे सामाजिक विपरीत परिस्थितिया का महती योगदानं 
होताहै। 


(10) विनिमय स्तिद्धात 


सामाजिक भ्रन्तक्तियात्मक -यवहार का माग भ्रदशन पारितापिक भ्राप्तिव 
दण्डको दर रखने पर निमर है । व्यक्ति भपने सदग्यवहार के वदले कु चाहता 
है मूत रूपमे ही नही श्रपितु भ्रमत खूप मेभ जसे ्रतिष्ठा, प्रता श्रनुमोदन व 
सहायतां श्रादि (जाजहोम स सोशल विहेवियर हट एलिमेटरी कोम्ब 1961) 
द पीटर एम च्लो (एवेन एण्ड पावर न सोशल लाइफ 1 964) के भ्रतुतार 
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कि 
जित व्यक्ति के लिये वल्याणकारी या सेवामावो छतजदीपरं कृ न्ता है 
उसे हतो प्रपेक्षा वहं व्यक्ति क्रेमा मि वह ,गदने ४ 'पारस्योक्रर 
रेयाउरके तियेमौ कुन बुखकरे। यहतो समानिसव 1 वि 
वितरण सिद्धात दै कि प्रत्येक व्यक्ति उपकार कावदलातो गल. 
उसको बदले मे यह ग्वार नही मिलता तो फिरजमतेतौ है-द्रषता क्रौष 
प्रतिशोध बर हिमा कौ मावनाए1 


उक्त तिद्धातं कैभ्राधार पर परिवार के बाहुर्‌ हिसात्मक व्यवहारनी 
भ्यास्या कुछ सोमा तक तो सम्मव है कि उपपार के वदते मिली कृतघ्नता भरत्तिशौध 
काकारणदहो सक्तीहै विन्तु परिवार मे जहा पारस्परिक सम्बध काफी गहनव 
सवेदनशील होति दँ बहा भ्रावश्यक नही कि क्तव्यातात विये गये प्रत्येक कायको 
उपक्रारकेषूपम स्वीकार क्यारी जये श्रौर एतान भरने पर प्रतिशोघात्मक 
हिक व्यवहार क्रिया जाये । भारतीय समाज के परिवार मे प्रत्येक सदस्या 
व्यवहार क्त्तव्यके कूप मे होता है उपकार स्वरूप नही, जिसके भ्राधार प्रविनिमय 
सिद्धात हिसात्मक व्यवहार की व्यास्या प्रस्तुत नदी कर सक्ता । यदि प्रत्येव उप- 
कारन प्रतिक्रिया स्वरूप प्रस्वीकाय स्विति मे हिसात्मक व्यवहार का सहारा बदले 
मेक्लिया जये तो क्या यह्‌ प्रतिक्रिया व्यक्ति के प्रति रणा उत्पन करयेगीथा 
उपकार का बोघ करायेगी 2 इस प्रकार हिसात्मक प्रतिक्रिया तो मनोवज्ञानिक श््टि 
से उलदी भ्रमाव उत्पादक होगी न कि स्वीकारात्मक व्यवहार पोषक । 


हमारी व्याख्या 


उक्त समी सद्धातिक विवेचमोसे स्पष्ट है कि कौ ्रकेला एसा सिद्धात्‌ 
नहीहि जा महिता प्रति हिसक व्यवहार नी परण व्यार्या प्रस्तुते करता हो ! कं 
सिद्धात तौ व्मवितित्व सरचनामे स प्रण्न का उत्तर दूढते दँ जबक्षि कुं 
साप्राजिक परिवेश मे ही समस्या का समाधान सोजते ह} 


हमारे विचारसे हम नमा सिद्धातः तो प्रतिपादित नही करते कितु उक्त 
सद्धािक् विचारो केश्राघार्‌ परपुर्पके नारी के भ्रति दिसात्मक व्यवहार कौ 
व्याख्या प्रस्तुतं करने की वेष्टा करते हैँ । 


प्रथमत हिसात्मक व्यवहार मेया है? व्यवहार एष व्यवित शारा उक्तंभना 
केभ्रति प्रतिक्रिया माव है ्रौर हिषात्मक व्यवहार व प्रतिक्रिया है जिसम किसी 
ग्यक्तिको शायौरकि चोट या मानसिक श्राधात पटूवता हो । रेते व्यवहार फो हम 
भ्रपराघ क्म स्ञादेते द क्याकरि सामाजिक पारम्परिक मूल्यो के बिपरीत होमि के 
कारण समाजकी स्कारने ठेस त्यो को विचि निषिद्ध मानकर दण्डनीय माना 
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है 1 हमारी च्ष्टिमे भरपराग् एक वैयक्तिव व्यग्हारहै, णौ विधि निपिदहनिषे 
दण्डनीयदरयरै1 हिय व्यवहार क्यो होतादै? दमवाउनर देना एक विपनव 
दुरूढे वाय है जिसको सक्षेपमहूम महिता वे प्रति दिसिक व्यवहार कर पुरुप भाप 
राधिकष्त्य क्योकरतादै,षेस"ममेप्रषने को सीमित यर उत्तर प्रस्तुत क्रा 
सम्यक होगा। 
किसी मी व्यक्ति मे प्रति दूसरे व्यक्ति द्वारा रया यया हिक व्यवहार भ्रप 
राध है, षयोि समाज षी पिसी मायताे श्राधार पर वना वानूुन दसा व्यवहार 
करने की स्वीषृति नही देता 1 
नारी गे प्रति हिसय व्यवहार वरे क प्रदृत्ति को हम व्यक्तिप्रौर उसे 
परिवेश दोनो ही सौजना होगा। जसा वहा गया किश्रादार निद्रा भय भौर 
मैथुन व्यक्ति की मूल प्रदृ्तियां ह, वे मनुप्य भ्रौर पणुप्रो मे समानर्ह। दसी भकार 
शरसिद्ध मनो चिगित्सम पाद बे भरनुसार मनुष्य मे दौ मृल योस व रोज होती दै 
भरात्‌ व्यक्ति मे रचनात्मक प्रद्रत्ति मी होती है मरौर सहारक श्रदत्तिमी होती है। 
सहारण भरदृत्ति ही उसकी मृत्यु का कारणा होती है जवर रजनात्मक भ्दृत्ति जीवन 
दापिनी होती है 1 विध्वसकारी मृत्युर प्रटृनि हिसामरूलम होती है प्रौर इत प्रतार 
हसक होना मानव प्रकृतिका मूल कारक है। दत प्रकार मूलम पृष्व 
महिता दोनो ही स्वमावत हसक प्रदृत्तिके होते है कितु सम्यता मे वरिका 
कै सायसाय सस्शृतिक प्रावरणं म मनुष्य ने श्रपनी हि्त्मक प्रृ्ति 
अरवगुणित कर लिया भौर सामाजीक्रण व भ्रन्तपरिष्करणा की प्रक्रिया के माध्यम 
से मानव ने षतान्दियो के बालातरमे अपने प्राप वो सुसम्य व मुत्त कहने 
का श्रधिकार प्राप्त कर लिया है1 कितु कमौ-कमी मानव सवेगरात्मक स्थिति मे जब 
परविश के साय समायोजन नही कर पाता दै तो श्रपनी प्रादि मूल रदति कौ हिक 
श्रभिष्यक्ति कर यस्ता दै जिस व्यवहारवो श्रषराध की सनामे माना जातादै। 
इस प्रकारस्नी हो यः परुष दोनो ही हिसक व्यवहार जसा कृत्य क्र वते हैँ । पदं 
श्रापराधिक ढृत्य पुरुष द्वारा पुरुप के प्रति पुरुपद्वारास्परी कै प्रति महिला दादा पुष्प 
कै प्रति व महिलाकै भ्रति जसी भी स्थिति हो वैसी मानसिक व पारिवेशिक स्थिति 
मे हिसकरूपसे कर दिया जत्ता रै जो श्रपराघ कीसज्ञामे श्रातादै किन्तु फिर 
मी यह्‌ साल्यिकी श्राचार पर यहसिद्धहैकफि पुरुषौ कौ तुलना म महिलामी की 
श्रपराध सर्यः प्रतिशत से भ्रधिक नदीहै। दस प्रकार पुरूपं हीनारीकीतुलनाम 
श्यिक श्रपराधक्रताह। पुरुष पुष्पके विरुदतोश्रपराधकरताहैही वह कमी 
कमी नारीके प्रति मीञ्जपराध करता ह्‌ । यहा प्रष्न नारीके भ्रति हिसात्मक श्राप 
धिक्‌ व्यक्हारक्ाह जोपुरू नारी के विष्ट करता ह । हमारे मतानु्ार इसके दो 
मुख्य कारक है-- 
(1) सामाजिक परिवेश (2) वयक्तिक गुण ॥ 
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(1) सामाजिक परिवैश--व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। समाजं ही उसका 
प्राण है समाज ही उसी जमस्यली है श्रीडा प्राग्ख॒हैभ्रौर मृत्युद्रारदै। व्यक्ति 
की समाज के विना कल्पना मी सम्मवे नही। व्यक्ति के ग्यक्तित्विके विकासव 
उस्न मानसिकता वे निर्धारण मे सामाजिक परिवेश का बहुत योगदान होती है 1 
हम प्रामाजिक वरियेश बो विशद ख्पमेस्वीकारक्रतेहँ जोन केवल पारिवासि 
चातावरण व पथोवरणं त हौ सीमित है भ्रपितु इसमे समी सामाजिकं परम्पराषु 
व शताम्दियो से पोयितं सास्टतिफ मा-यताए्‌ मूल्य धार्मिक विष्वास ग्राष्यारिमक 
वे दाशनिक् विचार भौगोलिक कारक श्रार्िक व्यवस्या श्रादि समी सम्मित्तित दहै) 
मीतिक प्रािक व मौगोलिक व सास्कृतिव समी कारक व्यक्ति के सामाजिक परि- 
वेश का निर्माण क्रते । व्यक्तिजसे ही सामाजिक परसविणम जम लेकर पलता 
है युवादहोताहै वद्ध होकरभृप्यु प्राप्त करताहै उस समजिकी मायताएव 
मूत्य उस व्यक्तिकौ जीवन शली व वचारिक क्षितिज को प्रभावित करते है उसमे 
मोई दो मत नही ह । व्यक्ति की मानसिकता उसके सस्वारोकी देनह श्रौर सस्कार 
व्यक्ति के सावकालिक व सनातन वचारिक्ता एवे त्रियात्मक्ता कौीउपजटहैजोकि 
वह्‌ किसी विशेष परिवेश मे सीखता दै प्रौर हूदयगम क्रताहै बह गोकुछह 
जो वह्‌ वेतन प्रधचेतन | प्रचैतन मे धारण करता है भ्रौर प्रत्यक्ष व परोक्षमे चेतनव 
व प्रवचेतन भे, चह या भ्रनचाहे उसके विचार भावव क्रियाभ्नो कोप्रमावित करता 
है बह उसी सीमामे सोचता हैप्ौर तरियाए्‌ करतार । सस्कार व्यक्तिके व्यवहार 
की सौमाएु निषारित करता है श्रौर उसकी वैचारिकं व व्यवहारिक जीवन शेलीको 
भ्रमावित्त करता है । 


भारतीय समाज म नारी स्वतत्रे जीव नही वाल्यकालमे पितताग्राधिता 
युवाकाल मे पति सुरक्षिता व बृद्धावस्या मे पुत्र पालिता होती है। भारतीय समाज 
मनारीको दाही प्रराथा धन मानागयाहै। विवीहं पूव बहु पिता पर क्छ 
स्वप टै वह एक सामाजिव दायित्व है जिसकी पूति कर पिता विवाहम उसको 
पर पर्प जो उसका पति क्दलातारहै धामिक अनुष्ठान कर दान स्वकूपदैदेना 
है। जो व्यक्ति उसो पवि भ्रगनि वी साक्षी मे उसका परिग्रहण करता है वह 
उस बालाकेतने मनवघनका स्वामीहोजातादटहै मोक्ता होताहैव सरभक 
होता है प्नौर भतयरुत्तर स्वरूप वह उस स्त्री को प्रर सुरक्षा उसकी सम्पूण प्राव 
श्यकेताभ्रो कमे पुति सताने व मरण भषण । पित्ता के घरसे डोलोजठने पर वहस्ती 
पराह पिताकीश्रोरसेश्रौर सव अधिकारदे दिये जाते ह पति रूपी नये प्रजान 
पुष्पक ब्रहयके योगसे विडाया सयोग माग्य कै मरोते चोड दिया जाता है । बह 
वहं नारौ प्रपने साम्य विषाता पति के साथ जीवन नौका मे वठकूर इष सासारिक 
सागरं यात्रा क पुरी करने हंतु उसके साय बैठ जातौ जो चाहे उसकी नाव को षार 
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लगाये या गाये, उसफो सुपदे यादुयदै। इष पति बो परमेश्वर मानकर उको 
इमी सेवा करना प्ायदेनाहग्ररभ्रतमे विलीनहो जानादै1 दसी सामां 
सामानिक परम्पराहै मायता दहै धामितर श्रदेण है जिन्त मारतीय नारी षो 
निमानाहै। 


भारतीय नारी के प्रति पुरुप हसक उत्पौढन के सदम म मारतीय सामाजिर 
परिवेश पर विचार करे पर यहं तथ्य स्पष्ट है कि मारतीय समाज एक परम्पर 
बद्ध रूढिगत समाजरै जो कि धार्मिक श्रादेश/ निदेश व्यवस्याव न्यास्या्नोकी 
प्रएवायु लेकर श्रपने को जीवित रघत्ता चला श्रायाहै। मर्तीय समाजम नारो 
काजोस्थानटहै वह्‌ चि कसी ही उच्च व्यवस्या की वात करे पुष्पाधीन दै। 
मारतीय समाज श्रषने श्रायिक्‌ सामाजिक व सास्कृतिक केत म पुरुप को प्रपानता 
प्रदान कहता दै श्रौर समाज की सारी व्यवस्थाए्‌ पुरुषद्वाराहीतय की जाती 
सचालित की जाती है श्रौर जीवित रक्खी जाती हँ । जो व्यवस्था पुरुष वचस्य की 
पोषक है वह व्यवस्या जीवित रहती है श्रौरभ्रागे चलती है । मारतीयततमान भे 
मूलत पितर सत्ताधारी पारिवारिक व्यवस्थाहै। परिवार पिताके नामपर वतत 
है माताके नाम पर नही । पिता परिवारका कणधार है, भविश्रासी हैभ्रौर तारी 
सत्ताकाकेद्रहै। वह्‌ परिवार का पौयक दै भ्राजीविक्रा उपाजन उसक्रा क्म है । वहं 
खुते वक्ष घूमसक्तादहै कितु महिला सुलेमुह्‌ खेत /खलियान/घर मे काम नही र 
सकती । वह्‌ प्रवगु ठनवती ललना है जौ परलने मे पलने से लेकर पल्लवित व पुषित 
हानि तथा प्रावरणा युक्ता रहती है 1 इस प्रकार पुरुष भ्रधिशासौ समाज म स््ीका 
स्यान समता का समानताकान होकर एक सहचरी ब दाराकेखूपमहीदै। भत 
पुरुप श्रपने ब्रह्‌व पहानता तथा च्रेष्ठताके मदमे स्वीक प्रति हिक व्यवहार 
क्सेम नही चूका वयति वह जानता है कि उसके विना स्तर भ्रवला है परित्यक्ता 
मुलटाके रूपमे मानी जातीहै पराचीन है जिसको स्वप्न म मी सुल विना धुय 
क प्राप्त नही हो सक्ता है । पुरुप विहीन वह्‌ अपनी श्राजीविकानहीक्मा सक्ती 
वंह ग्रपने ्रस्तित्व ब स्मिता को श्रसुरक्षित सममती है । उसकी सतान श्रश्रयहीन 
होतीदै। तेदेविनाहम दु नही जसौ सामाजिक व्यवस्था पुष कौ नारी के 
वरद्‌ दस्त देनी द । प्रायिक रूपसे प्रधिता सामाजिकरूपसि पुर्प सुरकाधीन व 
घानिकरूपसे एक पुरुप निष्ठासे स्वग अकाक्षीनारी पुरुपके भह की व्रासदी 
मोगत्ती है तौ पुरपायमद के घनघोर विपदा वादल मी उस पर बरसते है बह पराहत 
होती है \ पुष # साय हसना खेलना पुनर्वि होना उसका भधिदार दै तो कमी 
पुरुष प्रत्याचार से रोना विलखना व धर दन करना मी उसकी नियति है। 


उक्त सामाजिक परिवेशगत मा-यतपए्‌ परम्पयाए, विचार व पत्य कौ जम 
रेते है एव देसी श्वपरगत मानसिकता को जौ पुरुप दे सदम मे म्रद पोपिति शधि 
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शमी प्रब्ततिमूला है मौर स्वी के सदम मे शित प्रहृत्ति मुलाहै। पस्पश्रपनैके 
स्तनी से वरीयता मानता है नारो प्रर शासन करना श्रपना अ्रधिक्तार मनताहै भौर 
नारी पुरूष कौ वरीयता को भ्रपनी ब्रह तुष्टि का माध्यम । यदी सस्कारागत भान- 
स्न््ताहै जो पुरुषक्ो नारी पर श्रचिकार रखने दवाने व श्रसम्मवात्मक परि- 
स्थितियो मे प्रमदे अरशोमनीय व कमी-कमी हिसक भ्रापराध्रिक व्यवहार करने वैलिए 
प्रसिति करता है श्रौर नारी की श्रवला रूपा सस्कारगत मनिसिकताह जौ पुरुपके 
श्रत्याचार को सहने को विवश करती है । पुरुष हिसा का शिकार होने कै लिये नारी 
की विवशक्रतीरहै) 
व्यक्तित्व (वयक्तिक गुण)--पुसुप वा महिला के प्रति हिषक व्यवहार, 
सामाय व्यवहार या स्वमावगत व्यवह्रर नही है अपितु हिसात्मक्‌ ग्यवहार व्या 
सीखा हुभ्रा व्यवहार है जोकि व्यक्तिका श्रस्ामायं व्यव्हारहै जा वह्‌ विशेष 
परित्वितियो मे श्रपने व्यक्तिगत गुणो कै श्र तक्रियात्मक्‌ स्वरूप करता है । सामा-यत 
समाज स्नेह सम्बधो वै तारे-वनेस्ते बुना एक सामाजिक जाल है भ्रौर सामायत 
समाज कै सदस्यां का व्यवहार स्वमावगत प्रम समवय व पारस्परिक सहयोगमय 
होता है, किव परिस्थिति वणात्‌ व्यक्ति हिसात्मव व्यवहार मी करना सीश्च लेता है 
उसकी परिस्यतिया उत्तेजना प्रदान करती ह भ्रौर व्यक्ति भ्रपने व्यक्तित्व 
सरचनात्मकर गुण व सामाजि मानसिकता के भ्राचार पर व्यक्रितिगत प्रतिक्रिया करता 
है भरर इस प्रकार हिमा-मक व्यवहार ग्रामाय भ्रन्तश्रतित्रियाकी देन स्वस्पहै। 
व्यनि सामाजिक परिवेश मे पलत व रहता है फिरमी समाज का सदस्य होति 
मै साच साय उसका भपना स्वतय्र व्यवितत्व होतादहै जीवन लीटहै भ्रपनी 
भावना विचार व दशन है) उसके सुखने क्षण प्रपतने हैप्रौर इुखंकेदिनमी 
श्रे वहु जो कुछ महसूस करता है उसका श्रपना दै, जी कुद सहता है वहमी 
उसका भ्रपना है । उपकी मानसिक वेदना को वह्‌ स्वयही सहनवरता टै उदकी 
सवेदनात्मक स्थितियो मे कोई उका सलाहकार हो सत्ता है रितु उस्रा स्हमागी 
यासहयागीहौररदु खद परिणामो का सहमोमो नही टो सकता 1 
जीवन गुव सेज नही, कटनकीण पय से वलर्र सुवधाति का श्रभिष्ट 
पाना होता है । माग्ययाती है वे जिसका जीवन उनकी प्राकाक्षा व कामनाकै श्नु 
स्पहोताहै न्तु रेस व्यक्ति पपवादस्वस्पदट। सामा-यत उन व्यक्ति्योकी 
सनासर्वापिङहै जीजीवनसे रुमनदहै भौरणजो जीत दहै बिन्वुवसिनाहइयोके बौष 
गुध शारीरिफिन्पत्ते मौनि साधना से सम्पन्नदैतो मानसिक सप्रे भ्रगदुष्टय 
भ्रशात।ऊपर रे भांत दिफने वाते सागर फो गहूराहयौ मे रितनी वटवानस दिपी 
दै प्मक्नीतो मागरही जानना । सामाजिर्‌ धनो दे साय सामाजिक सवधा 
सप निर्वाह कर रहना रितिना विपमय व कठिन है दका धहमात ता समी सामा- 
जिव सदस्या को प्रपने वैयक्तिक जीवनमदाताटै? रमीक्रो ष्म या पथि भटे 
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सषट भरनुमव तो होते है, न्तु जय विद्म जीवन मे पनुपातदु सदव भ्रसामाया 
क प्रोर प्रिव भूता है तो जीवन म विपभतः प्रत्ताम-यताकौ नमदेती दग्र 
प्रिणामस्वरूप प्रपामा-य हिक गत्तिदिपिया सामने प्राती है जौ सामाजिर भव्य 
वस्या का परिचायकतोरहहौ सायम व्यक्तिगत जीवन मे विषमी घौतती दै । 


व्यक्ति जीता दै एक सामाजिक व्यवस्थामे एव सास्टतिकर मूत्यातमक 
परिवेश मे भपने व्यक्तित्व वै सरचनात्मक गुणो के साय । मुम्यत व्यक्ति एक परि 
वार मे सदस्य ये रूप मे सस्थागत सामुदायिक जीवन भ्रपने व्यक्तिगत जीवन शती 
मे जीतादै। व्यक्ति मे सामाजिक जीवन मतीने मस्य वारक होते जौ उसे 
श्रतक्तियामक सामाजिक जीवन को सफल वना सवते है- 


(1) सामाजिक वे सास्ठुतिथ सरचना च व्यवस्था मे विश्वास ! 


2) श्रपने ससग भे भाने वाते व विशिष्ट सम्बभौ से जुडध व्यकतिमौ के प्रि 
स्नेहशील लगाव । 


(3) ्रषने व्यक्तिगत वतव्य सामाजिक उत्तरदाभित्व व उदयो कौ पालनी 
कफे प्रति भ्रास्था। 


समाज मे व्यबित भ्रषनी इच्छाभो ब पति करना चाहता टै निष्के दो 
माघ्यमं ह--ग्रात्मतुष्टि व श्रात्म प्रदशन । प्रात्मतुष्टि की मावना ते प्रेरित यक्ति 
श्रपनी उदेश्यात्मक इच्छाप्नौ कौ परति सामाजिक मायता व सामाजिक क्त्याणकी 
मावनः के ्रनुरूप पूति करना चाहता है, जव म्रात्म प्रदशन की मावना हे भरेरत 
व्यक्ति श्रपनी उदैश्यात्मक इच्छाग्रो की पूति श्रह कौ तुष्टि मे रूपमे करना चाहता है 
साधनो के श्रीचित्म की किचत मात्रमी चितान करयेन केन प्रकारेण उचित 
भ्रनुचित सीवे या वलपूवकन जते मी हो सामाजिक मा-यताभ्रो व सामाजिक व्यवस्था 
प्मक जन कल्या कौ परवाह न वर श्रात्मशुद्धि करना चाहता & । एेसा ग्यक्ति 
सामाजिक कत्याणा मावना व सामाजिक व्यवस्यात्मक मूल्यो व॒सास्छृतिक सर्कार 
को श्रारमकतात नही कर पाता उका व्यक्तित्व कुसयोजित दहो नाता है मौर 
इस प्रकार वह सामाजिक व्यवस्था के विपरीत भ्रसामाय व्यवहार कर्‌ बढता जो 
हिसारमक होने पर विधिक सीमाश्रो से परे होने परश्रापराधिक केव मे भ्रपराधष्प 
मे परिभावित होता दै 1 


व्यक्ति मे जीवन मे देसे विषादे क्षण भ्राते है एेसी मानस्तिक कुम्धता की 
स्वितिया भाती है रेसी सवेगात्मक निराणाघ्रुण परिस्वितिया भाती ह ङगि वह ध्रषना 
विवेक खौ वठना है उसका प्रह उस पर द्वावीहोजाता है ध्र रक तत्व उसको 
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विचलित वर देते है ग्रौर कमी निराशणपुणं सवेमत्मव स्थितिमे ्रषामायस्पस्े 
हिषङ्व्वह्‌ारकरवठनाहै। हो सक्ताहै गि पुष्प महिला के भ्रति हिक ग्यव 

हारकेस-दमम सामाजिक व्यवस्भाटमक सूत्योमेस्प्री वै प्रति जौ उत्तरदायित्व व 
कतव्य है उनके प्रति प्रास्या की कमी सामाजिक सूप से ग्राह्य स्मौ वे प्रति सेह 
णीलता का श्रमाव श्रसामन्जस्यपुख स्थितियो म स्वेगात्मक प्रेरको के धीन कमि 
गये निणाय सामाजिक व सास्कृतिकं मा-यताम्रो वे विपरीत व्यवहारकरनेकी 
दिवणत्ता य मानह्विकतए सदप्यालमक परिस्यितियोमे श्रधीरता पौपपूण शक्तिम 
स्व्रीकीभ्रपीन कर सामाजीृत करने की पुर्पोचित श्रहवादी प्रदृत्ति विपरित मनो- 
वृत्तिर्या वं वचारिक मतभेद व॒ दच्छानुख्प श्राकाक्षान्रा की पत्ति न होने की स्थिति 
मेये दते विचलन कारैः जो व्यक्तिके व्यक्तिव सम्बधी सरचनात्मक गुणौ के 
सदम मे सामाजिक परिवेश पोपित सामाजि आधिक व सस्छपोपक सस्कारात्मक 
मूल्यो से श्र तक्रियास्वरूप पुरुप द्वारा नारी के प्रति किये जाने वाते हिसव व्यवहार की 
व्याख्या प्रस्तुत भरते ह 1 


ता) नारी दारा नारी के विरुद्ध हितात्मक श्रपराध 


यही नही कि ध्रपराध की त्रासदी महिलाश्रा को केवल मावर पुष्पकेहाथो 
ही मुगतनी षडतीहो) नारीमी नारीके विष्द्ध प्रपर करती है, नारी दूसरी 
नायी दर्पणा करती है वमनस्य रवती है श्रसहिष्णु होती है प्रौरक्मीक्मीतो 
कटर प्रतिद्रद्रीमीदोतीहै नारी दूसरी नारीसे प्रतिशोधलेतीहै नारी नारीको 
समाप्त केर तुष्टि वत्ति महसूस करती है । नारी का वदला प्रसिदहै वह्‌ जव 
बदला देने पर उतारू होती दहै तो उसकी तुलना नागिनसेकीी जतीषहैःजौक्ति 
प्रत्तिशोध की जलती हई सपणी के समान विपली चचल चपल वदुप कर प्रहार 
करने वाली हौतीदहै। पौराणिक प्रसगो के श्रनुसार शूपणसा द्वारा श्रषने श्रपमान 
का बदला सीता का भ्रपहूर्णा करवा कर लिया गया । इतिहासमे रसे प्रमगहैकरि 
नारीनेनारीसे बदलेकीभ्राग मै जलत हुए क्तिनि ही साम्राच्यो को आग लगादी। 
नारी का विद्रोहिणौ रूपमे मी नारी के विरुद्ध अ्रकत्पनीय रूप से मयावह होता है। 
नारी जव प्रतिशोधिनी होदी दै हो रणचण्डी हो उख्नीहै निहिनी की तरद्‌ णजन 
करती है स्पएी के समान प्रतिशोध सेतीहै। नारी की नारी के प्रति भ्रसहिष्णुता 
तादात्मय व॒ एकात्मकं भावनात्मक सम्बध के विपरीत विध्वतात्मके भलगाव वं 
दुष्कृतिश्र श्रपदाधिक मावना न केवल शोचनीय है श्रषितु चि-तनीय भी । महिला 
सदी महिला की हत्या मे सहयोग देती रै श्रपहूरण मे सहयोग देती है बलात्कार 
भी भरुमिन्न बनतेम सहयोग द॑तौहै। कमो कमी महिला दुसरी महिताकी स्वय 
हत्या कर देती टै दया का प्रयाय करती गम्मीर मारपीट करदेती दहै श्रग भग 
करदेतीदहै। ह्याप्नोके री स्ियने माध्यम प्रपनाये जाते ह विमत््व स्पते 
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हथियार द्धे गल काट फर, धगर मग करके, जदर देकर जलाकर दुएयानदीमे 
डुबाकर प्रादि माघ्यमसे। 


मर्हिला द्वारा महिलानां मे भिये गये प्रपरापो कै सदम म राजस्थान म सना 
भूगत रही सिदधदोष महिला व^िदयो का सर्वेक्षण किय गया है। सर्वेक्षण मे पाया 
मया वि राजस्थान की महिला य दीग्ह मे सजा मुगत रही 31 महिला र्यादषौम 
से 11 महिना वदीरेसीह जी फि महिला्नोकेही विष्ढ किये गये श्रपराधोमं 
कारावासीय दण्ड मुगत रही र्ह। इस प्रकार 35% महिला वदी एसी गो 
महिलाभ्रो के विशद कयि गये श्रपराधोमे दोषी! ये समी 11 महिलाए्‌ हत्या ॥ 
म्रपराप मे दण्ड भगत रही है । ये समी महिताए हिदर्‌ जाति की जिनमे 3 
सूचित जन जाति व 2 श्रनुसूचित जाति कौ है रेप 6 महिवाएु सामाप जाति ॥ द 
जिनमे तीन माली जाति, 1 राजपूत, 1 दरोगाःव 1 महाजन जाति की महिता 
है। हत सभी 11 महिलाश्रोमे श्रपराघकी शिकार महिलामे4 महिला को 
भ्रपनी बदरो कौ हत्या का दोषौ पाया गया, एक महिता को भ्रपगी सौमी हत्या 
2 महिलाभ्नो कौ श्रपनी माभियो कौ हत्या एक महिला कौ श्रपनी' सहसो कौ हया 
एकर महिला को स्वथ कौ पुत्रो वभ्रय एक महिला को पडौसिन की पाती की हत्या 
व 1 महिलाकोसासकीह््याका दोषौ पराया जाकर दण्डित विया गया) 


उक्त समी 11 महिलाभो मे मेवल एक महिला विधवा टदै धोरभ्रयं 10 
विवाहित है । शक्षरिक इष्टि से तीन महिलएु प्राइमरी कक्षा तक भिक्षा प्रप्त 
श्रौर शेप 8 निरक्षरः ह । पच प्रकरणा मे हत्याए तेल शलकर व भाग लगाकर व्‌, 
गर्ईहै जढकितीन प्रकरणम द्रुए मे धक्का देकर हत्या की गई भ्रीर रेष तीन 
भ्रकस्णा मे हथियार कर प्रयोय से हत्या के गई है जिशषम एक प्रकरणा मे तर्तवार 
से एवं श्रषर्ण भे बुल्दादीव एकमे छुरी काप्रयीग त्मा करे म तिया 
गयाहै। 

जिन दौ प्रकरणो मे मामी कौ हत्या हुई उसमे से एत प्रकरण म मामी 
चरितरहीनतः हत्या का कारणा वनी जवकतं दूसरे प्रकरण मे पारिवारिक वह । सः 
की ह्या प्रापसी मगडा व विपत्नी की हत्या म पति पत्नी वा पारस्परिक बचह हा 
काकारणरही। परहीसीकौ पोतीकयी हत्याका कारण केवल मात्रभ्म बताया 
गया जिसमे पडौस्ती को पोती सेलते वेलते कुएमे गिर गई श्रौर माम वमनत्य ते 
लगाया मया । सो छम म स्वय कीपुत्रीकयादुएम गिरकर मननेका दोप स्वय 
माता पर समाया गया पल्नीकादोपयामि वहेपुत्रको ज-मनही देती जितघे 
दुखी हार वहं बु म बच्ची क तेकर बद गई यच्ची की मृत्यु हत्या कार 
राद्धा । शेष प्रकरण मे भाग लयाङ्गर जो हत्माए्‌ यशु कौ हृं उन्वा मृढ्य 
षार पारिवारिक कलह ही बताया गया { 


की 
टली 
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भ्रायूकी द्ध्टिसेदेागया तोये अरपराषी महिलाएं 20 वप से 60 वप 
कोशरारुवय कहै चिरम 20 से 25 वपकीश्रागु सौमामे3 25 प्रे 30 की 
भ्रायुसीमाम 2, 31 मे +5 प्रयु वगमे 2, 3 6 से 45गश्रायु वगमउव60से 
उपर ध्रायुं कौ एक महिला वदी है। 


इम प्रकार देषा यया दि किशोरावस्या की कोई महिला वदी नहीहै 
शरपितु जितनी मी अरपराधी महिलारं हवे 20 वपसे भ्रषिकप्रायुसीमाकौरहै। 
युता व वयस्क तथा बद्धा तीन भ्रवस्या मे महिलाम्रो दवारा भ्रषराध ियादै। परि 
खामत महिला जव प्रपर क्रतीदै तो कोई युवधन नही दै । किशोरावस्या 
के भ्रपराधतो उदारद्ष्टिपे लिएजातिहै कितु युवा व वयस्काविस्थाम विये गमे 


प्रपराध व्यक्ति क्य वैचारिक वे भावनात्मक परिपक्वता सदम मे गम्मीदतासे 
लिपे जतिरहै। 


नारौ द्वारा नारौ फे विरुद्ध कौ गई हिसा-व्याख्या 


कमी कमीस्त्रीमीस्ीके प्रति हिसक ष्यवहार करतीदै एेसा क्यो? जव 
नारीहीनारीके रक्त की प्यासी हो जये, उसके तिरस्कारमे सहयोगी हौ भाये 
यह वास्तविकता मी है यहु सत्यमी, श्रन्तु साथमे रितना निचित्रसी 1 नारी 
स्वेमाषेगत सौम्यता च सहनशीलता को प्रतिपरूति होती टे व सरचनात्मक मूत्योमे 
विश्वास करतौ है सगठनात्मक प्दृत्तिशीला दै विगठन से दूर रहनी है । वहु पाति 
वब्यत्रस्यामे विश्वास क्रतीहै, परिवारकेशुमव लामो ल्तिएुश्राचरणकषरती 


है षित कमी कमो वहत वडा प्रचि मौ नागी स्वयके चारितरिकं गुणव 
भराचरणके लिए वडा कर देती है। 


जव नारी विपरीत परिस्थितियो मे विचलितं होती है तौ उसका विचलत 
शालीनता कै सारी सीमाए्‌ पार कर जाता दै जव बह प्रतिणोधकी भाग मै जती 
दै तो भ्रपना सव्वं स्वाह करके ही वह्‌ भ्रपने शत्रु का सवनाश करम पर दृढे शक्य 
ही उटनी है जव उन्नी इच्छा श्क्तिनाए्त होक्तीहै तो वहस्निमी नक्र ल्प 
भे श्रपनी प्रमीष्ट नी प्ति करना चाहती है जिसको चाहती है उसको हुर भन्थ पर 
पाना चादती है वह समपित हो जती दै तन मन, घन से ! जव कमी उक्ते श्रमीच्र 
षौ पूति मे उषे मनभीत को पाने की राह म उसको प्रभिलाषाक्ी पूतिक रा 
मे उसकी इच्छाकी तृप्तिकेसदम मेश्रवरोष वनकर आवाह त्तौ वह्‌ उसकरं 
सहन हीं करणी प्रौर येन केन अकारेण मनसा वाचा कमणा उस प्रवरो कौ हटा 
कर रदेगौ जिसफे लिए चहि उसने ्रपना भ्रस्तित्व ही दाच परं लगाना पड़े १ 

नारी जवर सवेमात्मक स्थिति मे विवेकहीन होती दहै, तो वह्‌ बिना करन 

त्फानी नदीः के समान वहती है वहु मर्यादाद्नोकौीसीमाकौ लाधतीड 


146 नारी चेतना प्रौर श्रपर 


हथियार से गला काट कर, श्रय भग करै जहर देकर जलाकर कएयानदीम 
इुवाकर प्रादि माघ्यमस्ने। 


महिना दारा महिलाश्रो के कयि गये प्रपरायो कै सदर्भं मे राजस्थान मे हना 
भगत रही सिद्धदोप महिला वादयो का सर्वेक्षण किया गयाहै। सर्ये्षरमेपाया 
गया कि राजस्थान कौ महिला ब दीगर मे सजा भुत रही 31 महिला वद्दियाम 
से 11 महिलावदीदेसौरहै जोपिः महिलाभ्रोकेही विरु किये गये श्रपराषींमे 
कारावासीयः दण्ड भगत रही ह। इस प्रवार 35९ महिला वदीरेसीरह जी 
महिलाश्रा वैः विरुद व्यि गये अ्रपराधो मे दोषी ह । ये समी 11 महिलाए हृत्या 
ग्रपराघभे रण्ड मुग्रत रही है 1 ये समी महिलाण् हिर जाति कीरै जिनमे 3 
सूचित जन भाति व 2 भरनुमूचित जाति की ह शेप 6 महिलाए्‌ सामा-ग जाति कौ 
जिनमे तीन माली जाति 1 राजघ्रत, 1 दरोगा व 1 महाजन जति कौ महिताय 
1 दन सभी 11 महिलाश्रोमे भ्रपराध कमी शिकार महिला म 4 महिला षौ 
भ्रपनी बहुश्नोकी हत्या का दोपी पाया गया एक महिला को शपती सौत की ह्या 
2 महिलाभ्रो कौ भ्रपनी मामिमो की हत्या एक महिला को श्रषनी सहली की हत्या 
एक महिला को स्वय वौ पुत्री वप्रय एक महिला को पडीिनकी पोतीकीहत्या 
वे 1 महिलाको सासकी ह्याका दोषी पाया जाकर दण्डित विया गया। 


उक्ते समो 11 महिलाग्रो मे केवल एक मिला विधवा प्रीरप्रय 10 
विवाहित है 1 शंक्षणिक च्प्टि से तीन महिताए प्रा्मरी कधा तव शिक्षा प्राप्त ( 
रौर रेप 8 निररं । पराच प्रश्ररण म दत्याए तेल डालकर वभ्राग तगाकर गी 
गह जववि तोन प्ररणमे ए मे धक्कादेवर हेत्या मी गई पभ्रौर शेप तीन 
भरर्र्णाम हयियारो फेप्रयोगसे हत्या की गक है जितमएक प्रबरणमे तलवार 
से एक प्रषरण मे कृल्हादीव एकम धुरी काश्रयोग हत्या क्ले म ता 
गया 

जिनदो प्रकरणम भाभी कौ हया हृं उसमेसे एत्र वरण ममामी षी 
रििहौनत्ता हर्या का कारणा यनी जबर दूषरे अकरण म पारिवारिक यव । रैली 
की ष्त्या प्रापसी ममडा वविपट्नी की हट्या मे पति पल्ली का पारस्पसिषर षलहं र्णा 
भाकारणग्ही । पहौमोकौपोतीकी हत्याका कारण देवल मातर भ्रम मतायां 
गपा जितम पमी यी पाती रेत सेलत वुएम निर गर्ईप्रीरनामे वमनस्य शे 
समाया गदा 1 दसी तम मस्वम शो पुत्रीकाणृएम गिरवर मनने बा दाप स्वय 
माता परर समाया गया। पल्ली कादोवयथा प्रि यहपुवमौ जम नहीं दतती, जिग 
र्णी हरर यह बुएमे दस्यो वासेगरत्रद गह) यच्यी कीरूयुद्ययाकाप्य 
राषहुधा। जेय धवरर्णोमप्राण समाद्र जोषह््याण वयुरपोकेी षट उन्रागृष् 
कारण दारिषारिष कनही बनाया ग्या। 
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भ्रायु षौ ष्ष्टिसेदेखाग्या तोये भ्रपराधी महिलाए 20 वपे 60 क्य 
ोश्रायुवगकौर्हुँ जितम 20 ते 25 वपरकीप्रायु सीमामे3 25 से ॐ0की 
ध्रापुसीमामे2 31 से 35 भ्रायु वयम 2, 36 से 45 प्रायु वगभे3व 60 
उपर भरायु की एक महिला वदी है। 


इत प्रकार देखा गथा दि किंणोरावस्या मी क्य महिला वदी नहीदै 
श्रपितु जितनी मी भ्रपरापी महिलाएं हवे 20 वपते भ्रिक प्रायुसौमाकीर्है) 
युवा व वयक्तं तथा बद्धा तीन भरवस्था मे महिलाभ्मो द्वारा भरपराघ क्यादहै। परि- 
शामतं महिला जव भपराध करती है, तो बोई ्रायु् धन नही है 1 किशोरावस्था 
कै श्रपराघतो उदारच्ष्टिसे लिएजतिरहै शिवु युवाच वयस्कावस्थामे क्मिगये 


श्रपराध व्यक्ति व वैवाव व मावनात्मक परिपक्वता सदम मे गम्मीरतासे 
तिये जाते है । 


नारी दारा नारी क विरद फी गड हिषा-व्यास्पा 


कभीकमीस्त्रीमीस्त्री के प्रति हिसक व्यवहार करती है एेसाक्यो ? जव 
नारीहौनारीकेरक्तकी प्यासी हो जाये उसके तिरस्कार म सहमोगी हो जयि 
यह्‌ बास्तचिक्तामीहै यह्‌ सत्यम, ईितुसायमे कितना विचित्रमी। नारी 
स्वमावगत सौम्यता व सहनशीलता कौ प्रतिभूति होती दैव सरचनात्मक मूत्योभे 
विश्वास करती है सगठनात्मक्र अ्रदृत्तिशीला दै विगठन से दूर रहती है । वह णाति 
व व्यवस्यामे विवास वरती दै परिवारकेशुमव लामके लिषएश्राचरणाकरती 
है क्रितु कंमौ कमी बहत वडा प्रश्न चिह भौ नारी स्वयके चारितिक गुव 
भ्राचरणकर लिए लाकर देती है) 


जव नारी विपरीत परिस्थित्तियो मे विचचित हती है तौ उसका विचलन 
शातीनता की सारी सौमाएु पार कर जाता है जव वह श्रतिशोधकी ध्रा मरे जलती 
है सो भ्रपना सवस्व स्वाह करके ही बह भषने शतु का सवेनाश करने पर दृठ सकल्प 
हो उठी है जब उसकी इच्छा शक्ति जाएत होती दै तो वहकिसीनगरिसी ल्प 
मे प्रपनी श्रमीष्ट की पूति करना चाहती है जिक्को चाहती है उसको हुर मूल्य प्र 
प्राना चाहती दै बह समपित हो जाती है तन मन; धन सै । जव कमी उधकेश्रमीष्ट 
फी प्रति मे उक्ते मनमोतको पाने की राहू मे उसकी भ्रमिलापा की प्रति की राह 
भे उषकी इच्याकी दप्तिके सदम मश्रवरोव बनकर श्राताहै ता वह्‌ उषतो 
सहन नहीं करेगी रौर येन केन प्रक्रि मनसा वाचा कमण उस प्रवरो को हटा- 
कृर रहेगी जिसपर लिए चाद उस श्रपना श्रस्तित्व ही दाव प्रर लगाना पडे ! 


सारौ जव सवेगात्मक स्थिति मे विवेकहीन होती है, तो वहु विना बलकी 
हानो नदौ के समान बहती दै वह्‌ म्यादप्यो की सीमा को लाघतीहै तो साक्नात 
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भरालल्पाहय उडनी है । वह्‌ वमी विनी होतीदहै तोक्मी सपरोःहोती है) गह 
तमि बामलागी, तवामी कौ लाश्यो म इतना साहगहासे प्राता दै रौरद्ना 
च्या शक्ति कहा से जाणठ हो जाती है रि मेहदी वाते हाथ प्रपतने कौ रक्त रित 
करलतेह सून कौ होली तक सेवन मनहो थव! प्रतिघाती नारी जबहिं 
होकर प्रतिशोधिनी होती है तो फिर वह चाह छदुमवशमेयासुते मण गी 
सायत उपयु फ़ हो उनफे सहारे प्रतिशोध लेती है, ्रमीष्ट वो प्राप्ठक्रना वाहत 1 


पुस्प के समाननारीमी एक व्यक्ति है चाहे वह परप की तुलनामे शप 
स्किरूपसिकम मशक्त रै, तु जदा तक सफल्प की शक्ति क्रा प्रशन है नारी पुष 
से कही प्रधिक् शक्तिशाली होती है भ्रौरएक बार जव वह मनम चारणा वना रेती टै 
नो बह उस सक्ल्प पै ब्रनुश्ार श्रमीष्ट वी श्राप्ति दे लिए तन मन धन प्रपा कर दत 
है । वह प्रत्येक वस्तु का वलिदानदेनकोतयारहो जाती है चाहे उसकी सवाध 
प्रियतम वस्तुही क्यौ नही ? वह ग्रपने सारे सुल-चन भ्रस्तित्व सत्व की्चिता 
करिये बिना भ्रमीष्ट की प्राप्ति व अ्रभिलापाकी तुष्टिमे लग जाती दै। बह तत्राति 
या सुदररमाल जसो मी परिस्थितियां हो, श्रपने म-तव्य की पूति के सिए बुद्धि कौत 
व चातुय तथा कमी कमी घयसे मी काम तेती है। 

श्रापराधिक व्यवहार व्याख्या के सदममे स्री मी पुटप के समान ही पराय 
करना सीलती है जिसमे उसके परिवेश व वैयक्तिक गुणो का विशिषं श्र तक्रिपात्मक 
योगदान होता है! भरत पुरुप हिंसक व्यवहारकी जो व्थास्या संदवातिकगसूप ५ 
प्रष्ठुतकी दहै वही व्यार्यास्नीश्रवराधिनी परमी लागू हातीदहै कितु विकेषस्प 

से नारी नारी के भरति हसक व्यवहार वथौ वरती है, उसे उत्तर स्वर्प हषो 

दरस पर विचार करता होगा । 

प्रथमत हम यह्‌ कह सवते ह कि जिस श्रकार पूरुष दुरे पुरुप के प्रति दिक 
भ्रापराधिक व्यवहार करता है उसी प्रकारनारी मी नारी के प्रति हिंसक यवहार 
करवबछ्तीदहै। भष्नदैङ्गि जव कोद व्यक्ति हिक व्यवहार करे पर उर्ता | 
जातादहै त्तौ वह्‌ यहं नही देखता करि अपराधक्ा शिकारस्व्रीदैयापृष्। जिन 
रको की प्रेस शक्ति बे सवेया्मक परमाव मे जव व्यक्ति प्रपदाघ करता है तो उवै 
सामने केवल मान उददश्य प्राप्तिकाही ध्येय रहताहै प्रौर उत्त शण वेह व्यक्तित 
तोस्थीहोतती है प्रौरन पुरुप उसक्षरातो वह व्यक्ति एक ही धिमघारी दै वहं 
विशेपरधारी दैश्रौरवहदै श्रपराधौ । जव स्वी प्रपर दत्य क्रतीहै ता 
उक जौ परिस्थितिजय ्रापरायिक मन स्थिति बनती है वह्‌ मन स्विति ही गर 
है जिस्म भरपराध भाव वशीभूतो नारी {सक हो उव्तीदहै। हयो सव्रता दै 
हिसास्मव ष्यवहयर नारो का उदश्यात्म पूति ददु मा ततम सहारा हो मरौर तदो 
वह भन्तिम हथियार केस्पमेतेतीहै। होसत्रताहै नि जि नासे नं हिसाल्मक 
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उप मर्कतिमजम लेकर हिम साधनो से भ्रमिलावा एति व उष्य पूणतौ 
हतोदेषौह ही सक्रताैनि उदि वाल्यगालमे माता वालमल्पसे वचित्त रहने 
के कारण उममे नर्योचित वोमल मावनाए श्रदूरितिन हरहो होसक्ताहैकि 
भ्रयायके पिष्दलडते का एरूमात्र साधन दही दिस मान लो जाती है जयति समौ 
विपि मूलङ़ उपायो मे श्रास्या नदी रह पाती हो सक्ता है वाल्यवात्तमशन्नव नारौ 
मे विमातायागश्रयस्म्ब-धमे दिरस्टतं व्यवहार मोगा, दोसक्तादैमरि वह्‌ 
श्रयनारीकौ सनाईंहौ ददे परिवारमे ष्रणित पाम विलासिताया षासनाकी 
शिकरारश्रिसौनारीके गरहौ होसग्ताहैदि बिसी नारीकेकारणदही 
वह्‌ सुव शति वश्रमोष्टकौभ्राप्नितेदूररहीटै हो सक््ताहै कि उसका जीवने 
यननिम व उसके जीवन म निराशा लने म रिस गारी का विशेप योगदानहो द्यो 
सक्तादहैक्रि भिसी मानसिक विकृति के वारणा सवेगरात्मके व्यवहारिक स्थिनियां 
वनतौहो, हो सक्तादै करि सामाजिर श्रतक्रियात्मक् व्यवहारमे क्सीनारीङी 
भूमिश उपक प्रति काफी बवष्टमयरदीहौ होखवताहै कही एेसी शशवक्ाल गी 
कटु स्मृतिं स्नवेचेतन मस्तिष्क मेहो समय संमय पर परिस्थितिवश चैतयहोक्र 
उसे महिला वै व्यवहार को प्रभावित क्रतीहों हो सक्ता है उसको इतनी भ्रति 
ताडना मिली हो कि उक्षो हिसात्मक निपेघत्मिर प्रमाव को महसन किया हो । इ 
भरकर हमारी ष्टिम उक्त समी स्थितिया नारी की वैयक्तिक वचारिक्ता व त्रिया- 
शीलता सम्बधी वयक्तिकफ गुणो के सदम मे नारी वे विरु नारी दारो रिय गये हिसक 
्पवहार कौ व्याख्या ह} इती कारणा विपरीते परिप्थितियो मे समी महिलाए हिक 
नहो हात हैश्रौरनही समी पुरुपस्वियोके प्रति हिमक होतेह । विप परिस्थितियो 
म व्यक्तिके विशेष वयक्तिक मावतात्मक वचारिक व क्रिपाशीलात्मक गण॒हौ 
हिपात्मकं भ्रापराधिक व्यवहार के योगदान कारकं है 1 
नारोके श्रति हसक व्यवहार करने वाली ्रापराधिक नादी कै सदममे 
य॑ विशे परि्थितिगत्त वयक्तिकं कारव क्यादहो सक्ते? इभक्यी व्यारयाकौी 
भवेश्यक्ता है । मनोकज्ञानिर दृष्टि से भ्रपराध की व्याष्या क्रते 
समय यद्‌ सम्यक कयन्‌ है रि अ्रपराच पारव उदात मावनाद्नो की पारिविक तुष्टि 
तक पचने का एक लयु माग है जिससे सामाय एव विधिक मायताग्रोकषै 
तिरस्छृत कर भुगमतातते प्वरितिगनि से प्रभीष्टको प्रा्विके तिये जायाजा 
स्तादे दूमरेशदोमे आपराविरू व्यवहार व्यक्ति रे मानसिक तनाव की अभि 
व्यक्ति कामाच्यमह जो तनाव उस व्यक्तिके मस्तिष्क मे सही श्रयो मे निवल मरितष्व- 
कै वार्ण उत्पयन गहन भरसतोपम जम लेका है जिसमे इसी निबेल मस्तिप्कसे 
उपप अमतुन्नित मनोवेगो च मावनाघ्नौ तथा इच्छाश्नो कामी योग हाता दहै! इस 
सदम मे दुल मन (मन्तिष्वः 


ति ) ेश्नय उस्र मस्तिप्कसे है जिसमे सवुलनदश्रानु 
पानक सममावकी क्मीहोतीदहै 
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जव दुत्रले मनं स्ितिके कारणं तिराशात्मक व वियादात्मक मनोस्वितिं 
वननीहैतो वहं भ्रव्ताद विषाद वभ्रक्ोशमे मवींक्लो ज.मदेतीदै। प्रवतः 
व दिपाद मी स्विति तौ स्वय व्यक्ति दी स्वस्य मानपिक्वा करिए ही करष्यदायी है 
जिते भवाव मावना से प्रस्त व्यक्ति स्वय वे जीवन से सिनवाड करतार फिदु 
जब प्राक्रीश माव उमडताहैः तो उस सभय एक सवेगात्मक स्थिति उत्पत हेती 


द। इस सवेत्मषर ऋमावातीय स्थिति भे बुद्धि के तारिक क्षीण स्वर पूना नही 
देते ! दधित मनोवेगो से पोपित पापिवक इच्याभ्ां एत पति गे उदेश्य हे व्यक्ति स्व 
मात्मक स्थिति मे पशु वन जाताहै भौर साधनो पैः गुणावगुण भर विचारि 
विना परिसा कौ परवाह भिये विना हिसात्मक दुष्डृत्थ कर वठ्ता है जौ विपि 
दास निपिद्धदहोतेके कारणा अ्रपराधङेल्पमे मानाजातादहै) 

हिंसक नासीने द्वारा दूसरी नारी के प्रति क्पे जाने वाले हिक व्यहं 
मे विशिष्ट कारको कमो भूमिका वारेमे सामा-यतय। नारी के सदममेईष्थाव 
भरतिशाध दो पस मूलभूत अरृत्तिपा ह या दधित मनोदत्ता है, जौ नरो को पावे 
गत्मिव स्थिति त निचेलित कर सकती ह शरोर उसके व्यवहार को किसी भी सीमा 
वक हिसक यना सकती है। ये प्रतिशोध सारी के नारीत्व पर ठेत लगने षर उसके 
श्रमी यापतिकौ छीन लेने वाली स्थितियो मेनारी कै सरत व सहज सूपको 
करिसीमीसीमा ४ तक श्रकरोशपूणं मनोदशा मे वीमतस्व स्पदे सक्तादै। परनि 
शोध की प्रतिगति रूप पर रणचण्डो कासूप धाट्णमरतेतीहै श्रौरनारीद्रायाही 
मारीसे घछीनिजाने वलिव दोन गये श्रविकार की स्थिति उसको मानसिक्स्प 
दे भौर भी उत्तेजित व उद्वेलित कर दतोह। टसं स्थिति मः प्रतिशोष की 
ज्वाला मे नलती नासी दूसरो नारो प्रतिक्ररहौ उठती है प्रौर उसके शरन्तित्व 
घो मिटाने केलिए प्रसतास्व वं सवस्वे सभी दाव पर लगा बठतती दै प्रपनी भ्रति 
दद्र नायीको समाप्त करने की इच्छासे उद्रे्ित नारी अपने हिक भ्रापरापिक 
भ्यवहार के कारण श्नाने वत्ति पीडामय बरासदी को भ्रूलनेके लिप तैयार स्हनीहै 
उधेप्रपनी कोईचिन्तो नही रहती । नारी म ईर्ष्या की दरी बुत्मित मावना मौ देषी 
वलवती पार्विक मावना है किवह्‌ भनी प्रतिदन्धीनारी क्ये समाप्त करने पर हिक 
आपराधिव कृत्य करी के लिए न केवल प्रेरित करती है श्रषितु सफलतापूवक पनी 
मानसिक व क्लिक भ्रात्मिक सतोय व सुख के लिए पशुवत हलक व्यवहार करने 
लिये भतुरर्गर देती दै) नपि द्रौ नारीके प्रति तादात्म्य का सम्बध शीधदही 
स्थाविन नर वेती दै एक नसी इतरो नारी की मनोदशाको शीघ्री पहचान नेनी 
है इ तादाम्यता मे एक नारी द्रूमरी नारीम मित णी्पातेतीदै भोरशयु 
भी । नारी का शकालु स्वमाव शवुमाव कौ स्वितिमे सरी प्रविद्रदी नरीमरोकहटर 
श्र मानकर उसके भ्रति हिसव व्यवहार करने तङ मे प्रात्मिक मुत पतती है! नरी 
नने सवत्व की सावना बडी प्रमल है व्‌ भरपनी इच्छा का मनवा को भावना उसकी 
शवतत यडी दुवलता है । मावनात्मक हेतरमे नारौ द्रो प्रतिददौ को सहने 
को शक्तिक्मही रती है) सदिरेसी नारी षौ वयक्तिि (0 केश्पमे दुव 
मानसिकता है तौ वह भातमेशप्ररा सवगात्मतर स्थितिमं दूररी नारके ग्रति दिप 
स्यवद्वार कर दी सक्ती 1 





श्रष्याय 3 


नारी के प्रति हिसाहीन श्रपराध 


सासो के प्रति हिसोत्तर प्रपराघ (हिसाहीन) 


नारी के विशुद्ध जो हिसात्मक श्रपराध प्रिये जति है णिनवा वियेनन रिया 
जान्रूकाटै कितु इन श्रपराधौ बै प्रतिरिक्त नारके विष्दर एेते मी भ्रपराष किये 
जतत जो भपराधतो होत वितु वे प्रत्यक्ष रूप से हिंसात्मके नही होते, पेते 
प्रपरधो को हृमरि दवाय श्रहिसक्‌श्रपराघ कौ शी मेन रवर दिघोत्तर या हिसा- 
विहीन प्रपराध कौ सङ्गा दीटै जिषे हमारा भ्राणय उनश्रपराधोते है जिनमे 
भ्रक्षरूपसे नारो के भ्रति हारक व्यवहार नहो बरिया गया हो, जिसके सारी 
का व्यवितत्व ग्रमावित तो होता है वितु सीधी शारीरिक घौट महौ पुषा जाती । 


भ्रपराध की प्रिमाया करते समय विधिक र्व्टि से विधिमजक भ्यवदार 
पराय बहला दै जिसमे विधि निषिद्धं इत्य काकरनाव विपिप्रेतकायकोन 
करना भ्रापराधिफ इत्य कहलाता है । समाजणास््ीय दष्ट से सवकाचिक लोक- 
माय मूल्य व मानदष्डो कै उह्लघन स्वरूप विय गये विचलन व्यवहार को श्रषराध 
कौ श्रणी में माना जाता है। मनोवज्ञानिक च्ष्टि सेश्रपराध व्यक्ति की मानसिक 
रुग्णता वेश विया गया श्रसामा-य व्यवहारहै जीक्रुममी दै ्रपराघ वह्‌ कृत्यै, 
निसको समाज कौ सरकार निषिद्ध व दण्डनीय कृत्य मानती ह श्रौर सामाजिक 
च्ष्टिसे भी सामाजिकं भूत्य व मापदण्डो के विपरीत किः जाने सेनिदनीय शत्य 
माना जाताहै । अपराधिक व्यवहार के मुस्य कारको की व्यास्या करते हए परसिद्ध 
`पामविद हालने बताया है मि श्रपराघः बह त्य ह, जो जानव्रूकरर भ्रपराघ क्रिय 
जनके उदेश्य से क्रिया गया हौ श्रोर इत कृत्यसे ममाज के रिसी मी ष्यक्तिको नोट 
पट्नी हो । चोट शब्द वो दि दहत यमे तिया जयि तो भ्रपराधिक त्य से 
पक्ति चो होने वाली समस्त हानिया इसमे सरामाविष्ट हा जाती हि चाह यहहानिया 
मानदिवि है या फिर शारोरिकं चाह हिसा का प्रयाग परत्यक्षम हृशरादहै या परोक्ष 
मयासि क प्रयोम नही हा है) विसो म्‌टिल्‌ा वौ सावजनिव खूप से ग्दचलन- 
कन से उक्षे शसौर पर कोई चोट मही तमी है न कई उससे उस्म शरोर से 
कोई रक्त बहता दै, रितु इच प्रकार के व्यवहार से उस व्यवहार चे उस महिनाकी 
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यौसमा्छाप्रतिकागिर्तीरै उषो मानिक श्रायात लगना टै ओद 
प्रिकारम उक क्रिर्द्रजौ मनिक्षियाहयो सत्ती ठै प्रौरजिनन उमा यन्ति 
भमाविनदहमनादहै चद्‌ लिना प्रसहाय ददर्नना दै । उक्त समी क्ता के 
कारणा गाली देन वाते या करुतटा कह्ने वाचे व्यविनि क्रा ग्वार ्रापदधिकत द 
व्योति उसके व्यवहार से नासे १ व्यमितित्व कौ मयक्र प्राषात पचा उम 
नासी की सामाजि प्रतिष्ठा भिस्ने से उसदेः व्यतितितव कन पतनी गहरे चोट तगौ 
है हो मक्ना ह इससे परिवार उसी व्याम दे, यदि श्रविवाहितह्‌ ती विवाह 
हा। श्रत किसी मौद्तय को दण्डनीय धोपि्त करन के सिए पहं प्रा्यकतै रि 
भिया टूना इत्य जानबरुमकर व्यक्ति को क्षति पुचान या चोट पटुकाने के उद्य 
दिपिग्याहो) 


उक्त भ्रापराधिक व्यवहार की व्याघ्या को द्प्टिगते रसते हए हम गती 
विरु पूरुष द्वारा क्रिये जाने वाते उने ब्रप्राधो की व्याद्या परततुत करेगे णो चि 
हिसिक शकृति मे नही ह कितु जिनके कारण नारी का समस्त भ्मवित्व हाहा 
हो जाता है उका ससार श्र धकारमय हो उठना है, उसका सुख व शन्ति उम 
चिन जाती है उसका जीवन नास्कीय हो उञ्ताहै, वह ऊपर से चाहै मुतरने का 
भ्रयनकरे रितु उसकाश्रतमन सदाः सिसक्ता रहता है वहु पल पल सरती 
भौर ्प्तिपल मरने हृष नीवन जीती है जौ दे श्रमिशप्त हौ नाताहैक्नि जिची 
कत्परसाभाव्रपते ही बिहरन हो उण्ती है 1 विवश अभिशप्त नारी नारी जीवन 
व्यतीत्त करती दहै। 


पृष्ष दवाय नायै के अतिक जारे भस्य श्रापदाधिक तय निम्बा 
किति है -- 


1 धर्नतिक्र देह श्यापार--मारतीय समाज मी नारी के भ्रति प्रपती 
मायल एवे व्यवस्थाश्नो मे विचित्र समाजदहै। एक श्रोरता भारतीय समान भात 
क्ते दवी रूप म प्रतिष्ठित कर यह व्यवस्था देता है किं जहा नारियो कौ पूजा हती 
है बही पर दैवताश्रौ का निवास हाता भ्रीर दूसरे श्नोर नासै का वीरगता ल्पी 
चित्र भीप्रम्बुत सिमा जातः है भीर कोर मोग्या वसूधरा केसूपुमै नासै कभ 
सोग्या माना जाताहै { परिस्पितिषा जवनारी कं विपरीत दतै 
परम षर्‌ बही रत्‌ पाती उन्न दगमप.पर योव होता £ 1 जय वह्‌ वार 
को प्रतिसूति वासना तोय का साधन यन जादी है तो नार एव सवदन 
जीव तस्र कनो पत्र वनि कररह्‌ नात है । सनतक व्यापार म हितम 
कये समपि लाता दहै} महिलाप्नो कौ दिवा स्वप्न दिखा जति रलोभन द॑कर 
भ्राकवित्त रिया जाता दै, उनका पथुवत वेच जाता है ? उवशे कमुर्तारी भ्रति 
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मूत के रूप रे परसवुत किया जाता है वासनाफे भूते भेद्ये व चद तिककै देकर 
प्रथनो फाम पिपासा सन्तुष्ट मरते है--माध्यम है साधन है एक भ्रसहाय विवशं 
श्रवलानारी। 


क्माविसी महिला को वेश्या वनाना उसका शारीरिक शोप करना 
उसको श्रनतिम देह व्यापार मे लगाना उससे पाप कणी कमाई एकत्रित कर श्रपने 
व्यमनौ की पृष्ठि करना नारी के प्रति धोर श्रपराव नहीहै ? नारी की येच कर 
उसभो अ्रनत्िक देह व्यापार मे लगाना उसफा शोषण करना उसके जौवन पुरूष की 
सुगधको चौराहे पर नौलाम करना भयकर प्रपर हैजो पुरुष द्वारा नारीके 
भ्रति ष्या जाता है । समस्या श्रौर मी शोचनीय व दयनीय हो उठती हैजवनारी 
पुरुप वा साय इस नि दनीयक़त्यमे देती है भ्रौर नायिका बनकर स्वय मारपीट 
वर प्रनिच्ित नारी को वेश्यादृत्ति क्रे के लिये विवश करती है रोते हए मन से 
मुम्वारामे कौ विवश कर्ती ह तन कौ सजाने को बुेदिल को परायो को बहुलाने 
कौ विवश करती है । गुडिया सौ मजी विवश नारी कामुकता की प्रतिमति कामके 
वाजार्‌ मे विकते को उपलव्य कराई जाती है । जहा उसवौ या मिलता दै, सजने 
कौ सस्ते परमार प्रसाधन उदार पृत्तिकै लिये रोटी रहने कोच) वदलेमे कुं 
सिके य मयकर रोग ! पणत श्रमिशम्त साय मे परतया शोधित व उपक्षित्‌ वेष्या 
कहलाने वाली नार, इहलोक के सरक मे जीवन व्यतीत बरती हई । अ्नतिक देह 
व्यापारमं इन महिलाश्रो को मिलता है मयकर काम सक्रामक रोग, घटा-ुटा श्रवेण 
वतिवस्णय कुपोपणगे क्रारश। इस प्रकार भारोरिक शोपण के साथ माथ 
सक्रामकर रोगो वे- वष्ट भी इनको मोगने पडते हँ 1 चमकीला सतार कितना नकली 
है कितना सतप्त व सतापपूरा महे वताते है कि पवत द्ररसे ही रम्य लगते दैश्रौर 
हेर चमक्ने वाली वस्तु सोना नही होती । 


2 धा्निकं रोतियां व नारौ शरोर शोषर--विचित्र विडम्बना है कि वेश्या 
एति क पोपिक तत्व कख धामिक मा-यताश्नो मे भी मिलते है । दक्षिण मे देवदासी 
भथा वेश्यादृत्ति परम्परा क पोषक मानी जाती दहै । देवीव देवताकेनाम पर 
श्राजीवन ब्रहुचय व्रत का पालन करने के लिए माता पिता द्वारा प्रपनी तान को 
देवालयो बौ समवित की जाने वाली भावना नितनी पुण्य मयौहै किटुजव दन 
देव दासिया का शारीर शोपणा पण्डे पजारियो द्वारा किया जात्ता है तौ तना 
धरित दिषाई देता है पुष्पका स्वाथ जो मगवानंके प्रसाद क्पे मी काम देवता 
का श्राहारबनादेताहै।वे नारी की देव दासी की गरिमा वौ प्रघोग्तिमेने 
जाकर पापमय जीवन भारे ठक देते ह । इख प्रकार क्रंतना श्रपविव्र हो उव्ताहै 
षटु पावन उदेश्य जिसने वशीभूत देवी कृपा पाने के लिये माता पिता श्रपनी सन्तान 
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का मोह त्थाय दैत है सपान विद्धोह्‌ अ्राजौवन सहते ६ छितु जव इम पावत 
भावनाभरो के प्रसाद की दुगि हाती है तो क्या मानवं मन चीतकार नही कर 
उत्ता ? धाति प्रसाद कै परमे मरप्ति नायै का शयीर शोषण हका हैतो 
क्था भ्रापराधिके ऊ चाया धृरा के क्षितिज को द्युती दिखाई नही दती ? 


इस दारणा स्थिति से जुढा है एक सुलगता प्रशन वहहै श्रवेष सन्तानं का 
भ्रष्त । जव ये महिना यमवती हती ह हयो पहते तो गर्मपात के प्रयत्न गये मात 
हद, तावि वेष्या व्यापार मेते मे सतानदीन हानि से कुमारी के स्पमेप्रस्ुतक्र 
उसका भ्राकप्ण बनाया जनि रहै किंतना दार्णा कष्ट उठाना पडता होमा हत 
महिलाभरो को गसपात की पीडा सहते) जसी मी हो यही नियति दै इन विव 
महिलाश्रो की । फिर मी जव श्रवध सन्तानहो ही जत्तीदैत्तो माका ममत्व पितृल 
की क्मी को प्रर नही कर सक्ता! माक्ष शाखे शून्य म तरती रहती है वहन 
जवाव देगी प्रपनी सतान फो जव यह्‌ प्रशन उठेया कि उसका विता कौन है ? कौत 
होगी णेसी माता जो अ्रपनी स-तान की ष्टि मे गिरना चाहेमी ? जा स्वय सी 
कैन दे सममे बह व्यार बह कते द्यौमेगौ श्रपनी सतान मे भिसको बोल म उषे 
रक्ता है ग्रौर सून पिलाक्रर पालादै! कया क्त्पनाकीजासकतीहैनारी के शति 
करिये गये भरत्याचार कौ ? समुद्र मयनं द्रा था तो ममी दविक्त व पारिवत वस्तुए्‌ 
निगल्ली यी । श्रव देसी नारीः पे जीवने मथन म क्या निक्तेया? विपणो उक 
स्यय को प्रीना पडता है श्मौर उसको नीलकंठी बनादेतादै। 


3 धोलाष मटकाव-प्रेम पपा है भौर प्रमो पह नही देत पतेरि 
मेक्यान्रूटिमा करते है! प्रम ग्यक्ति दै मदाध करदेतारै भौर प्रभ युगल कै 
मै सरभर षक्र वौलताटहै पमी के नामः ¶र महिलाध्रो को सुमाया भाता टै 
नारी की यवेदतशीलता [वि साभ व्ठाकर प्रम मेनाम षर मोती मानी नार्ध् 
कौ सुमाया जाता टै उनको भगरट्ते जाया जाता है उसी स्मिता षौ सूटबर 
उवौ निराधित्त कर प्रगुरटित कर छोड दिया जाताहै। स प्रमाद व्यारमे _ 
योल प नाते प्रपने परिवारय दरदो नावौदै श्तिनीय मुतरया.ॐे विपर्णो 
ये युर हकरं केह शी गो नदी सहनो 1 कामु भूमी भे उसकी भोर तारत 
रहनी ६ मयी बहि उनकी प्रौर वदती है उसरे नारीव्य बै कमस पुष्य की मसत 
देतेरे लिये 1 री मटकी नारी का जीवन पुणतया बर्वान्हो जाता 1 इण मवर 
छान मण्शीनारीबे 7रीव्वके हव्या हो जाती टै! कहु तित तिनष्द मरी 
ट भरो जीभित स्ता है भामा पादेन हो जवो है मन मद गता -- 
जौटित भवह दोमदै प्रपत परव मसयाग परजो जीवन दो श्पान पटउरे 
{विवि < द + उम नादी का कीन धर्मता दा पिरेनिद दनटरहजाताई। 
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भ्या प्रवचनासे घ्रस्तरेसी नारी के लिए भृत्यु के प्रतिरिक्तभ्रयश्रौर वौई विकल्प 
है? देसी भ्रमागौनारी के लिए भय मयलमय मागनही है? क्या स्निग्धता 
सहानुभूति व सवेदना का सम्बल उनको कमी प्राप्त न होगा ? किसी की पाश्रिक 
वासना की शिकार भ्रमागिन नारी ष्टि केश्रषे -याय को जहा पुरुप ही शौपण 
करता दै भ्रौर वही व्यवस्था का भ्रधिष्ठाता है नारी क्व तक भूक दिरणी 
की तरह सहती चली भ्रायेगी ? उक मूगशावक जसे वोमलागौ परभ्रयायव 
भरत्याचार दैः ्रगारे क्व तक वरस्ते रहेगे ? श्रबोघ जीवन क्व तपः मुगतेगे दुसरे के 
प्राप का दण्ड? जो समाज केवल मात्र भपनी व्यवस्था को ही भुरक्षा प्रदान 
करता है रौर प्रपने सदस्य को मात्र व्यवस्था केलिएही जीने को विवश करता 
है, उसको समाज की व्यवस्या वव तक असुरक्षित करती रहेगी ? जहा पर व्यक्ति 
की व्यक्तिगत सुरा का कौर `प्रावधान नही है जवकि व्यक्ति श्रपनी भावनाव 
सुखद मविष्य के लिए व्यवस्यापरके काय वर बठताहै समाज का एक्पक्षीय दण्ड 
विधान नास्षे को निस निदयता से कुचलता ह ? प्रश्न ? प्रष्न ? प्रषन ही प्रश्न ? 
केवल मात्र प्रषन 2 वव तक करता रहेगा समान नारी के सा श्रत्याचार ? हर भ्रष्न 
बारूदीदै श्रौरमनकी सुर पर जोरदार धमाका करतादहै धाय धायकरताह 
भौर तोडना चाहता है समाज की तद्वा--जो भषजगे समाज कोक्या पूणतया 
जगा परायैगा ? फिर प्ररत । 

4 तस्कर माध्यम--क्वि की कोमलतम कत्पनाहै नारी जो जीवन के 
यु दर्‌ समतल मर पमुप स्रोत से बहा करे 1 कलकल करते भरने कै प्रवाह मी उमगं 
भरी नारी जव पापक दलदने मे फती है तो कितना दाशशिक व निदयी प्रतीत 
होता है वह्‌ दष् । शृष्टा का -याय । समानरूपसे एक साथ सुजिप्त एेश्वरीय सृजन 
शौलात्मक कलाृतिया पुरुप व नारी जव एक दूसरे से टकरत्ती दँ तोपुरूपकी 
कठोरता नारी की कोमलता कौ चवनान्नुरकर उव्तीहै। पृरुपमोग्याहैनारी 
बिन्तुनारोकाजवब पशुवत रय विक्रय किया जाता है उको श्रपराध वै सतारमे 
विधिवत भरतिष्ठित किया जाता दै तो कितना धिनौना लगतादहै पुर्पका यह 
व्यवहार । नारी को तस्करी का माघ्यम बनाया जातादहै। नारी की विवशताका 
भाम उछाकर उससे होरे जवाहरात, सोना शराव व श्रय मादक द्रव्यो को तस्करी 
कराई जाती दै! नारीको भ्राम घारणामे कमजोर व्यक्ति भी सम्ाजातादह 
कागरुनसे दरी वले प्रणीकेख्पमे सम्ाजाता है। नारी के बारेमे एक्राएक 
यह विश्वास नही हो पाता दि वहे श्रापराधिक त्य मे लिप्त हो सक्ती दै । तस्कर 
धु दर लगे वाली महिलाभो को श्रपने चुगल मे फातते ह उनको उरते ह॑ घमकाते 
हैश्रौरकरिर प्यारस्े या राक्र उनसे तस्करी करवातेदह। क्मीक्मीतो इनं 
मिलाप वो भ्रधिकारियोको प्रसघ्न कराने बे लिए भेजाजातादै जहापरये 
मदिलाये सूःटे प्यार का नाटक रचाकर उनको श्रपने जात मे फ्ाती ह श्रौर तस्वरी 
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का सामान द्रषर~उधर करवाती है । कमी-कमी स्वयमी साभान च्िाकरलतीर्है 
श्रौर गतव्य स्थान पर प्हुचाती है! पकड़ी जानै परजेल की यातनां फेवेनी 
पडती है ग्नौर लाम होने पर केवल मात्र योडीसी ही मजदूर इनको मिलती दै।य 
महिलाये तस्कर सच्राटके जालसे मुक्तन हो सके भ्रौर मुत होने की सोचमीम 
सके उसके लिए तस्कर इन महिलाघ्रो कौ श्रय अपराध जके चोरो मारपोट, 
हत्या के प्रयास व हत्याप्नो म सम्मिलित करनेते है प्रौर फिर इनके चित्र मी साव 
मे उतार लेते टै जिनकौ बाद मे पुलिस हारा पकडे जाने का भय दिखाकर दन 
महिलाभ्रो कौ विवशताका लाम उखाकर उनसे तस्ेरी काकाय तेते कभी 
माध्यम वनाति तो कमी प्रेमिकाश्रोकौ तौ कमौ वश्याग्नो की भूमिय करतिरह। 
विवश नारियो कौ तस्करो कीडउगलीके इशारों पर क््पुतली के समान नाचना 
होता दहै) व किपितभ्यविमूढ की स्थिति मे घृट-घुट कर जीवन जीती ह] पकडेजनि 
पर पुलिस फा भय प्रर छोडकर जाने पर भो पुलिस का भय जो उनके लिण यमदूत 
का सदेश दै वयोकि तस्र दलसे थोडीमो गारी की प्राशका फासीवेषदेगी 
याद दिलाती रहती है । कमी मौ तस्कर सघ्राट सहिलाश्रो को मौतके घाट उतवा 
सम्तादै॥ 


यही नहौ तस्वरीमे लिप्त कौ जाने वालौ महिलाग्नो की न केवल स्मिता 
ही लूटौ जाती है श्रपितु उाकौ मानसिक्ता को भौ विगाडा जातादहै 1 तम्करदेल 
के दलदल मे फ्सीनारियो कोनशा करनेकी प्रादत लवा जातौ है उनकी 
सुरापान करना व मादक द्रव्या वा सेवनं वरना सिलाया जाताहै! शरावके ग्रहौ 
परवेसफौकेरूप्‌ म विराजमान रहती है ग्राहको वौ भ्राकयित करती है| स्वय 
मी पीती प्रौ पिलाती 1 टेराइन चरस स्मके जते घातक मादक द्रव्याके 
सेने वे चि नशे षौ स्थिति म भरनी विवशवा की विषमता फो भूल जायें 
पितुवे प्रपनी दयनीयता से उमर नहीं पाती । जघानी मे भवरे उसषे यौवन रण 
काषपान क्रते है उस नारीस्व का धोपराधिक माध्यम वनाया जातारैभ्रीर दय 
प्रह्मरवह7 तो काूव कौ व्यवस्या याति समाजम्रेही र्हेस्तीदैप्रौरनषी 
वह्‌ तस्तार समाज म हौ सुरित रह पाती है! 


तस्र समाज ममारीका प्रपना शो महत्वपूर स्पान नही होता । हां 
पर मारी उषयागिता का दूमदा नामदहै1 जहौ तके नारौ की उपयाता तय 
तवता वह्‌ प्रपना स्यान तस्तरस्प्राटं कष्ट म यनयि र्वस्ग्तीहै प्रौर 
उपयोगिता मौ 1 उमङ्यकायरै दह्‌ पदन बुद्धिकौगत ठेस पवुरार्े 
तस्यरी का मालष्यर उपर करानोटै या क्ट सिगुजवनमो भीष 
प्रपनी उयोधिना तदम कर प्यतो वहू मार वन जातो पौर उमर दषवः 
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समकर रप्ति सेदहटा दियाजताहै उसको विवश कर सडक प्रर द्यौड दिया 
जातादहैष। 


तस्कर दल म रहने फे कारणा वह विलासिताक्ी श्रादी हौ जातीहै। वह 
सुरापान व मासाहारी हो जाती है महगे मडकीते कपडे पदिनने की प्रादी होती है 
कार प्रादि वाहन मे बैठना उसकी श्रावश्यकता म श्रातादहै कितु जव उसकी 
चमकौली चत का श्रासमान ही उस पर वचके समान गिरताहै तो वहु परक्टं 
पक्षी की तरह श्राहत होकर भूमि प्र पडी पडी सिसक्ाँ लेनेकेभ्रतिरिक्तश्नय 
वु नही कर सक्ती ! पेट पालनं केलिए यातो वेश्यादृत्तिकरतीदै याषिरः 
भीस मागकर पेट मरने कै लिए विव्श होती है। एसी महिलाये प्रात्महत्या 
मी नही कर पाती है क्योकि उनका रष्िकोा परतया भौतिक्वादीहोताहैम्रौर 
उनम जीवन के प्रति एक प्रकार का मोहं होता है जीवने जीने की तलक होतीदहै 
वे जीवन को शरावे कै मरे घ्याले के समान समती रौर यह सौघकद जीवन 
रूपी शराव के प्यातते को नही फेकती कि कमी क्मीतो यह प्याला रहेगा तो दसमे 
शराव फिरभमरी जायेगी प्रौरजाम पर जामपोनेका सुखक्मीतोभ्राप्त हागा। 
श्राशा श्रौर निराशा के उद्धेलित मानस्षिक्ता के लिएु नशेकी दासी ये महिलां 
निततना श्रमिशप्त जीवन जीती हँ । क्यानहीदहैनारीके प्रति यह घारश्नपराघरकिं 
उसषो नारकीय जीन जीन वो विवश कर दिया परुष शासित समाजने? 

5 विवाह विच्छेद-कितनी मावनाश्रा से नेह निम प्रण भेजकर प्रियजनो 
की उपस्थितिमे क-यादान कर पित्ता अपनी पुत्री को पर पुरुष जामाता देवता को 
केवल मात्र पविन्न श्चग्नि की सोगधघ पर विश्वास क्र भ्रपुरित श्राखासे सौपदैता 
हैश्रौरसाथमदेताहै मथा शक्ति जीवन भर कौ कमाई से वचाया गया धन दैनं 
कैःरूपमे। एक विश्वास व उमगके साय जारी नया जीवन जीनैकी ललक कलिय 
श्रपने वबल काचर प्रीतम की भ्रजान देलौ पर प्रग रसनेकेतिए छाउतीटै। 
बाबुल जो केवल मात्र वगिमामालीहीतोथा जहा पर उसकी चिदियाबेटीका 
नीहड धा जहास वे भ्राचुभ्रो की लडियी जसी टूट कर वे जक्तीदैश्रौर फिर पिया 
काधरही उक्षके जीवत की प्रतिम दिशा व प्रमीष्टहोतादहै। 


पर यह्‌ क्या? इस विश्वास कोका कटका? छोटी छाटी बातों पर 
तकरार टर््राव भ्रतामजस्यता विद्रोह नापस-द श्रविष्वास णाये सब भावनाय 
जीवतो उर्तौदहै। भ्रन्तमे एक ही उपाय होता है--प्रलगाव व्रिखराव। दस 
टकराव पे विवाह विच्छेद होता है! सब कु दीन सिया जाता रै उसक् शील 
सव्व सन्तान दहन रादि प्रादि ! मारतीम सामाजिक कयनून म सतान पिताक्मी 
होतीहै माका उस पर म्रधिकार नदी होता। नि सततान नारी तो अपने भाग्यसे 
समभीता कर लेतीदहै कितु रतान दे होते इए मी सतन छे श्रलम दोना मसी 
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जीवन मौ सवत समर परामरीहै) मा फो वचित्त होना पडता हैन कैयल भ्रपने 
घरसे पतिते पत्नि फी सम्पत्तिमेधौरसाय मप्रपनी सम्पत्तिमे) वहसहीदै 
पि माननीय उच्चतम -यायालय द्वारा देहेन पमी कौ सम्पत्ति मानी जनि कौ 
भ्पवस्यादी ठै पति व उमदे परिवारजनो का इस सम्पत्ति पर कौ पषिकारनही 
माना गया दहै किरि भौ जव ग्रतगाव की स्थिति श्रातीहै, तो जौवनय मरवा 
प्रषनदही एमाय स्ह जाता है । जववि जीवन साधौ सान देवर शवुवत य्यबहार 
पर्ता तोर ,एवमाच्रही विचार रहताहै जितना जह्दीहो, श्रलगहौकर 
जीवन जीता तावि श्रविश्वाल व टरा फी नारकीययप्रणा से द्रुटवारा मित 
सये 1 सता विहीना वह्‌ के पल पल मरकर जीती रहती है 7 पिता प्रसहापव 
निरषहाय हो जाती है इम प्रवार्‌ छादी यई तलाव शुदानारी ? कितिना बडा घवराथ 
दै नासीवे प्रति पुरुप शासित रमाज गा ? पई नही सोचता वसे जवन जीयेगी 
वह्‌ दस निदयी राल्ार म? पौन सि्तयेगा उसको भराजीकन रोटी? पिताकेषधर 
मश्री भाभिया उसकौ यदि सहारादेतीरै तो अ्रमागी समभकरत्तरस कावररोटी 
देती हैश्रीस्वदलेमेलेतीदहै दासीस्पमे काम । वितनीरहजो -यायते पातीहै। 
मारतीय दण्ड प्रङ्गिया सटिताकी धारा 125 केभतगत दितिती णाहवानौ्है जो 
द्वार पटपटाती है श्रषन भरणा पौपण मे लिए माननीय उच्चतम -यायासय के? 
कमान श्रसहाय प्रतिप तिल तिल मरने के लिए विवश होती है-परित्यवता नारिमा 
कितना घोर प्रषराध दै इनके भ्रति? जो केवल माप मीमत्स कस्पनाका दी विषय 
ट) भारतीयदहिद्रू कानून की एक विडम्बनाश्रौर मीरहै वि मरने भो नही देते 
जीनेमी नहीदेते येकदे कानूनी प्रावधान कि तलाक केलिए वपां तरता 
पडता है, पहले तो -यायिक भ्रलमाद वौ परायना करनी होतो है भ्रौर फिर तीन चार 
सप दस भ्रक्रिया मे लग जाते है । -यायालय इत भ्राशा मे करि पुन सामजस्य स्थापित 
हो जायेगा अपने निणय म विलम्ब करतेरहु। इस भ्रवधि मे पति ब पठ्नी क्टलाने 
वल्लेदो प्राणी विक्षोम व प्रतिशोध की ज्वाला मे जलते हए मलग भरलग जीवन 
व्यतीत कसे) पुष्पतो कटौमी श्रपने जिस्म की प्यासवुका सक्ताहभ्रौर 
उसके ग्टक्ते हए न को गरही भो मनजिले मिले सक्ती ‰, कितु महिला का जीवन 
तो7खुदाही मिला न विसाले सनम नद्घरके रदेन उधरके रदै--इतस्परष्टौ 
ततो श्रष्टी जक्ाहो जातादै। क्यारेसी नारी की व्यथा की गहरा का एहसास 
भिया जा सकता रै? गहतोकेवन भुगतमोगौ महिला ही जान सक्ती है? कितना 
श्राहृत रहत दौभा उवा वेदनामय मन ? वया सोचतो रहती होगी वह श्रदनिष 7 
सतापमय सवेदनशीतता का दो ढोते दोतते उसका मन कितना मावकशूम हो जाठा 
होभा१ कया कोष क्र मक्ता है इस वीते मोषे घतीत की क्षतिपतति? नही कदापि 


नर्ही। 
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2 
तलाक । तलाक । तलाक-कितने ममावह । ॥ गहन 
होड भ्रौर चरूर-चूुर होती मावनाए । शहनाई फी गर जे क.साभेपतवर-मस्लोचाररं 
या कुरान की श्रायतो के साथया छिर गुर प्रय साहव' ख यल वरूता ॥ 
क साक्ष्य पे वधा ्रणय जीवन । चती दरिया वं कटुता दै-कारणा भर्व अलगुष्व केः 
थे पति पत्नी -यायालय कै द्वार वटखटाति है तो उनवा प्रणय प्रम -यायालय 
की चौखट पर नीलाम होतासा सगताहै, दम तोडता सा लेगताहै। तलाक की 
स्थिति बयो भ्राती हु ? श्राज के भौतिक सस्कृति के पोषक विदेशी समाज के समान 
ही भारत भे मी तलाकौ की सघ्या मै वृद्धि हौ रीर । कारण अनेक ह जिनमे 
मस्य कारणा--(1) दहेज (2) स्त्रियो का श्रषने श्रधिक्ारो के प्रति जागरूक 
होना (3) पति का भलग दूरनगर मे काय केरा (4) पति का व्यसनी 
हीना (5) मादकद्रव्येच श्रय बीमारी से पतिका नपुसक होना (6) स्त्रियोका 
नशे की श्रादी होना (7) परस्त्री गमन (8) पत्नी का परपुरुष से श्रनतिक सम्ब 
विवाहोत्तर भी बनाये रखना (9) माता-पिता ननद माबज व श्रय रिस्तेदारो 
द्वारा नुचित हस्तक्षेप (10) पति पत्नी के जीवन मे ध्रापस मे सशय उत्पत 
कराना (11) पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्र.र व्यवहार । हि द्र विवाह कानून 
1955 के भ्रतगत अय कारणो बै प्रतिरिक्त पति याषलनी कौभ्रोरसेक्ररताको 
मी तलाक का पर्याप्त कारण माना है) शोमारानी मधुकर रेष के फसते मे 
माननीय उच्चतम -यायालय कौ खण्डपीठवी सी रायश्रौरके ञे शे नै फसला 
दियाहैकि दहेज की मागक्रना भी ब्ररता की परिधिमे माना गयः है जिसे 
श्राघार पर विवाह्‌ चिच्छेद कौ प्रायनास्वीकारकी जा सक्तीहै। 


6 नियोजन वचन--नारी का सुखद ससार उसका धर प्नागन है जहा पर 
वह नहे म्नो को किलकरियोके वीच श्रपने पति के साथ भ्रानदमय जीवन 
व्यतीत करने के सपने सजौये रहती है । उसका पति परिवार की प्राजीविका 
श्रजन करने मे सक्षम है । बह बाहरी ससार मे विचरण करता ह प्रर नारी चार- 
दीवारी की व्यवस्थापिका ह! कौईमी नारी विना्रिसी कारणा नौकरी नही करना 
चाहती चदे एका तसे ऊव कर या भ्रार्थिक बो से दव कर। चाद स्वमावगरत 
श्रात्मसम्मान कौ मावेनाः से प्रेरित होकर स्वावलम्बौ बनने को इच्छासे चहेग्रह 
कलह से वचने के लिये--जो कोई भी कारण हो महिला कारणवश ही नौकरी 
करती है, कितु कमी कमी पुरुप दम्म क वशीभ्रत नारी क नौकरी से निफाल दिया 
जातादहै तो प्रायिक व्रास्दी से ग्रसित नारो कटौ की नही रहती। कमी कभी यह 
भी होता ह जव कि बह लोलुप वासना की प्राग प्रपने मातिक्|ग्रथिकारीकी नही 
बुकाती है तो उसका श्रते चारित्रिक गुणा का मूत्य चुकाना पदता है ग्रपनी नौकरी 
छोडकर । दस प्रकार चितना बडा ्रपराध क्रया जाता हं उस कामकाजी यारी 
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क्यो श्राजीविका विहीन कर जिसकी नौर्यी हौ एवमान भथिक सम्बल व श्राय 
स्रोत हो पतिना कष्टकारी हो उक्ता होगा उसका जीवन भिस श्रकारण ही 
सेवाए समाप्त क्रदी जाती ह) यह नारी के विदद श्रापराधिक्‌ एत्यनहीते 
भ्रौरक्याहै 


7 श्राविक शोवण--मारतीय सविषान भनार व पुरुप कौ कासन, 
राजनीतिक समानता दिये जने के पवात्‌ मौ प्रायिक डष्टिसेनारीकोपुस्पने 
बरावर नही सममा जाता ह । वृध प्दे वे प्रतिष्ठान त्था स्थान रसे हीते ह जिन 
पर महिलाश्रो कौ इस कारण से ही नियुत नही किया जाता हमि वे महिला 
ह पृस्पनही। क्रुखसित्ररेतरेमीहं जहा एर महिताएवरपूप एक सायएकदही 
फामफरतेरहु पितु महिलाभ्रोको पुस्पो के समान वेत्तनपारिशथरमिक नही दिया 
जाह । इसप्रकार नारी श्रम का शोपण॒ होता ह । मारत सरवार द्रास माह 
नवम्बर 1987 मे महिला व पृर्पवगमे प्रायिक समानता लाके लिए समान 
काम समा वेतन विपयक विधेयक प्रायिक णोपण को समाप्ठकरेकीच्ध्टिे 
पास्तिविया ह्‌ जिसके परिणाम ग्यव्हारिक चष्ट सेक्याहोतेहै कीश्रीक्षा 
करनी होगी । 


8 स्ेशन शो महिला गौरवं भिरावट--पुर्प मे चिवा पशु भिलाषः 
नग्नता मे सौ दव तलाशता हं श्रौर महिता की नग्नता मे श्रपनी काम लोलुप वाना 
कीपृप्तिक्णे हु लालायित्त रहता है। किसी भी वु के विज्ञापन के लिपु 
महिला सौदय का सहारा लिया जाता श्रौर महिला प्रमर्यादित शीलहीन 
भगिमा बाले चित्र प्रदशित गियेजतिर्दै जोकि नारी वगम गरिमाकी भिरनि 
वाला व्यवहार है । पुल्प स्रम्राज वी यह्‌एकचालदौ समाक नारीकोनग्न 
प्रदणन केर वहं श्रपनी वासना की सतुध्टि चाहता है कामोत्तेजनाक्म माध्यम 
वनातादहैश्रौर नारी के सम्मान को वितौना वना डलिताहुं। वतना बहा रषा 
करतार पुस्पवग नारी कौ गरिमा गिराकरं उसको वासना की तस्वीर बनाकर 1 


महिलाप्रोके श्रष्लोल चित्रौ का प्रदशन चिपेध अ्रचिधियम दिसम्बर 

1986 मे पासति मिया गया है जि्तवे अतमत महिलाग्रोके चित्रीकापौरदरया 
पतिकान्नौ के माध्यम से श्रश्नील प्रदशन जिसमे महिलीाश्नो का पमान होता दहो 
या नत्तिक्ताका हनने होताहै कादरून ने प्रपराधदटै भ्रौरदेप्ाक्रनेवात्रिफोदो 
खय आ वारावासीय दण्डएव दो हजार स्पये तक्के श्रय दण्डका प्राव्धानहै। 
ददे याचजूद मी विडम्बना यह हैर नारी स्वेच्छाते पुष्प वामुर्ता की सधन 
पूति रूप मे विविध भष्लील माव भभिमाभ्रौ म॒ मांडततिग वरती रहै भरषने नारीव्व 
कोनगाक्टनेमे मी नह सत्रुचात्ती । सौदय व्याहै7 यह्‌ एव वहत ग्रढ्रशनदै 
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प्ौदय चमडी वे नीचे दहै यहश्विवल चाम म मीमित नही 1 यहं देखने वा्तेकी 
भ्रा्तोमे निवाम वरता है सौदय मूत्याकन व्यक्तिगत भ्रनुभूतिह। शृष्टटि कां 
समग्र सौदयपृन्पकोनारीम दिखायौ देता है क्योकि नारी एक रप्यमादम प्रणी 
है कितु नारी की नग्नताम सौ दय दशन नही वासा की उत्तेजना निहित है। 
पुत्रवपत्रिङाघ्ना म भ्रमप्तयादित चित्र छते ह भ्रौर विमिघ्र विज्ञापनो मे ्रष्लीलतता 
प्रदित वर पृम्य कामुकता का उत्तेजना प्रदान करत ह । इस प्रदशन कां प्रोत्साहन 
देता है पुक्ष्पवगमजौरि एसा साहित्य पत्र व प्रविका कै पठन मे विशेपम्चि 
दिखाता ह एव एेमी चीजे क्य कर श्रषनी वासना को धीर मडक्ाताहं। इससे 
जुादै फिल्म प्रदशनजोनारीकौ नग्नता केश्राधारपरलार्वोकरा वारा -यारा 
करताहु। ब्ट्यू फिल्म व एड्ट फित्म दिखाङर लासो कमाये जाति है प्रौर लाखा 
पुरुपा कौ मानसषिक्ता को भी विगाडाजाताहै1 

कथा अ्रश्लील व श्रमर्यादित नग्न प्रदशन करनं वाली नारी भ्रपनश्रषम 
सतुष्टयसुीटै कदापि नही 1 कौई नारौ व्यापार का माध्यम नही वनना 
चाहती उसी नारीत्व वी णीलताको मग होते हुयप्रसननहीहोती?नारौकी 
सच्ची प्रसनता उसके हूदय से एक पस्य के समपरशमह वहं भटकाव नही 
चाहती । हो सक्ताह्‌ कि कामुक्ता के वशीभूत वहु वासनाकी भ्रागमे जलकर 
गृठक्षण सतुण्टि पते कितु इन शणो के पश्चातु शेप समयमे वहभ्रपनेसै 
धणा षरमे लग जती है प्राजीविका के साधन भं शरीरके भग प्रदशन करने 
वाली नारी एषान्त समय मे पश्वाताप की प्रतिमूति ही रहतीहै जो शराब 
कवाव की जि-दगी जीत हए मी सत्‌ भली रतौ ह समाज म प्रतिष्ठित होने 
की सतवु श्रमिलापा उसको सदा सताती रहती है । कितना बडा प्रपराघ क्रतां 
है पुष्पवग नारोको प्रचार माध्मम बनाकर व॒ उसको कामानि को मेडकानेका 
साधन समभङ्र। 


9 विवणा व विदौण नारी एव भिक्षावृक्ति~-कितना घणात्मकहै थह 
षत्यजोकरिप्प्यमीदहैकिपुक्ष्प भ्रपनेस्वाथके लिये नारी का दुप्रमोग क्हाक्हा 
वे कततैक्ते नही करता ? छोटी छोटी वालिकाम्नो का अपहरण कर किया 
जातादहै जौसुदर होती हैँ उनको कोल गल्सव वेश्याश्रो का प्रशिक्षण दिया जाता 
हैभ्रौरनजौ कर्प होती है उनके चेहरो को विवण कर दिया जातादै उनके 
मुंह हाथौवपरो पर तजाव डल दियाजाताह प्रौर इस प्रकार उनका शरीर 
विवणक्रदियाजाताहै श्रा फोडदीजत्तीहै बाल काट दिये जातेहै परोव 
हाथो पर कालिमा पोत दी जाती है ओर इनको एसा विवणु व विदीणवक्र दिया 
जाता ्रि उनको दषते ही श्रद्धालु व सवेदनशीलजना के हृदय मे दयाकी 
भावना उत्पन्न हो 1 इसे साथ साय टन बालाश्रो को ठेसा अ्रशिक्चणा दिय नात्ता 
है एसे हावमाव व बोलिया पिखाहं जातो ह जिनसे वे श्रडानरु जनोकी 
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पनी श्रोर भ्राकदित करने म सक्षम होतो है रौर इस प्रकार दया भागना जमाकर 
दान स्वस्य भिक्षा प्रप्त करती ह) इन बालाम्नो को वडा होने पर श्रौ मी गहन 
प्रशिक्षण दिया जाता दिसीश्रय कोटी विक्रलाग मिखारियो से तका नाता 
जौड व्यिजत्ताहि येजौ कुमो कमते है उनमे छे ्रधिकश्च माग उत पिरह 
कैः सरदटारकौ चला जातादै जिसके ये नौक्रहै! इन भिलारिनौ को विकार युक्त 
यौन सम्बघीकरा श्रम्यस्य करा दिया जात्राहै साय म सिखा दिया जाट 
उधको पूज्रपान करना, सुरापान करना व मद्य पदार्थौ का नियत्त सेवन करना ताकि 
ये विवश भिक्षुणिया इन मालिको के चक्कर से कमी निक्लकर धयत नही चती 
जाये जिनकी भिक्षाकृत्निसे प्राप्त क्माई को तीन चौथा भाय ते प्रधिक इन 
सरदारो फो जाता है जो कमो-कभी अपनी सम्पति के समान एक दूसरे सरदार को 
बेचदेते है! यहा तक कि भिक्षाकृत्ति ये क्षेत्री मी बीलौ लगत्तीहैभ्रौरणो 
सर्दार भ्यादा वोली लगाते है उसके भिक्षुक व भिक्षृणिभा वहा परं श्रभिक्रेतष्षष 
ते भिक्षामाग सक्ते! 


कितना वडा प्रपराध करता है पुरुप चग नारौ के विरुदढध जवमि वहं भोली 
माली बालाञ्मो का श्रषदरण कर उनके चेहर को विदीण वर उमे शरीरको 
विव मर उनसे भिक्षाट्ृति जसा धिनौना काय करवत है श्रौर उनकी कमाई सति 
ह उनकी सदाके लिये श्रपाहिज भ्रणक्त व॒ पराधयी वनादेते हँ उनके पौन 
चिकारव व्यठन की श्रादते डालते ह प्रौर इस प्रकार कितने धिनौना भरपराथ 
कस्ते ह कुछ पुरुप वग भ्रसहाय, निरीह व विवश नारी के साय 

10 महिला छेडछाड मेते व मीडमाद मे वस मे जव कभी ध्रवसर्‌ 
मिसता दै दु मनवते महिलाम्नो की छेडाड करने मे नही शुके ) फो 
महिलाप्रो के व को निशाना बनाकर गुम्बारे जसी चीजें फकतेरहै तौकोर्दभय 
प्रकारसे महिलामौ को लिभतिर्हु। चलत्ती महिले सै मभीटमय्क्राजाना भ्रौर 
स्वय दही निर जाना तथा महिता को सीव कर ्रपने ऊपर भिरालेना गृ मनषते 
मुवफो वा व्यसन है 1 सतूल व कतिज व काय्तिो कौ टी होने के समम दरवाजे 
प्र खदे होवर [रष्तियां कसना चिकोटी मरना च अष्लील भावे मगिमा का प्रदशनं 
करना कु विष्टत्त मानसिकता वलति व्यदितिपी काणएव श्रामोदं प्रमोदे का साधने 
है 1 भरी वमे भ्रष्नील माने यानाब भोण्डा भरतील नव्य करना मी प्राय देखा 
सथाद 1 जब-जब मीये युवक जानते त्रि महिला विवर भीर मचवर नहीं 
जा समती भौर कौर प्रतिरोषक्सेवी स्वितिमें नहीरै तो उही स्यिति्योक 
पस्यिसिमो बा साम उठकर मनयते युवत भ्यो इेरवतें क्रते है यतम कि 
दशतानी पर भो उतरश्रतिहै, व दुपटं ठर छीन तेते ह पौर याद्‌ म प्नुनय ब्रितय 


षटेपरवापिमंर्बर्ते। 
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उक्त समी षृत्य नारी के प्रति घौरश्रपराधर्हैँ क्थािं इन हरक्तोमनेनारी 
की मानसिकता पर गहरा श्राषात लगता है। वह श्रपने कौ निरीह समभती है? 
क्या नारी उच्छ खल पुरुप वा सिलौना व मनोरजन तथा भ्रामोद प्रमोद करा साधन 
माव्रही है? एसा बह सोचने पर विवश हाती हैश्रौर उसकी कोमलतम भावनाप्रौ पर 
सका वहत गहरा प्रमाव पडता टै? जिस पुरुष मे वह्‌ मावी जीवन सायीकी 
छवि देखत दै जिसे सम्बल व श्रालिगन की वह्‌ प्तीक्षामे है उस पुत्पकाजौ 
पिनौनाषूप शह देती है तो वह मर्मात हो उव्तीहैश्रौर परप वगके प्रति 
घणा सी उत्पतन हौ जाती है जौ उसे मावी गृहस्थ जीवनके सामजस्यमेभी 
समस्या उत्पन्न करता दै । नारी की कोमलत्तम भावनाग्रो कौ पुरुध वय की कुत्सित 
कोम भावनाभ्नौ व माव मभिमामरो से भ्राधात पटूचने पर क्यानारी पुरुष वमके 
षस भ्रापराधिक व्यवहार को सहने के पश्चातु भी पुरुप से नसगिक व स्वाभाविक 
खूपसि जुड सवैगौ यह्‌ प्रर दडा ्रपराधरहै जो पुरुप के चिनौने व्यवहार के षारण 
ही जातादै। 


11 बहु पत्नौ व नारी व्यया--नारी सव कुछ सहन कर सकती है, कितु 
श्रपने पति का बटवारा सहन नही कर सक्ती 1 वह्‌ प्रपने पतिके जीवनमेश्नय 
महिला के भरस्तित्व कातोश्रएन ही षया नाम तक भी सहुन नही कर सकती । 
हर पत्नी के लिये उसका परति पूण श्रधिकार सुरक्षित जीवन बीमा है जिसको वह्‌ 
योग वक्षेमकेलिएधारणा करती है। नारी हठ तो इतिदास प्रसिद्ध सत्यरै। 
शस भावना के वशीभूत नारी श्रपनी सौत व उसकी संतान को एकक्षणएकेलिषए्‌ 
भौ सहन नही कसती चाहे दूसरी पत्नी भ्रागन की तुलसीहौीक्योनहो 1 नारी 
श्रपने को पतिप्रोम को एकतर भ्रधिकारिणी समभती है भ्रौर एतदुनुसार ही प्रति 
भ्रोम कय श्रमिलापा मौ सजोयै रखती है कितु जने उसका विश्वास खण्डित होता 
हैतो वह हरेपेडसेक्टी शख के समान श्रपने को श्रलग यलग सममतीहैश्रौर 
फिरसूखी शाल के समान ही भुलगती हद जीवन जीती रहै । वह हस्चीजमे 
हिस्मेदारौ सहन करती है श्रि वु पत्तिके प्यार मे नही जौ उसका एकापिकार है 
श्रौर सर्वाधिकारदहै। इसविदु परतो नारी केवल भान नारीदहै चाह वह्‌ शिक्षित 
हिया श्रद्ध शिक्षित या श्रशिक्षित है। जब एक नारौ का श्रधिकार छीनने के लिये 
दुसरी नारी उस्तके जीवन म भ्रतिदरद्धी के स्पमे्राजातीरहै तो उसकी सारी 
-यायोचित मावनाए शमशान के समान हो जाती है। वह्‌ प्रतिपर्त सौतिया ढह 
कौ वेदना से पोडित रहती है वहु प्रतिपलं जलती रहती है उस्न खाना श्रच्छा 
सगत्ा है श्रौर न पहिनाना न उसे मनौरजन मत्ता श्रौर न कोई प्रामोद-प्रमोद । 
उसका जीवन दो धाराप्नो म वट जाता है उसका सुख व चन छिन जाता है। 
वस्तुत परनारी का आमन द्र्तरी नारीके मन मे हीनता का माव उत्पन्न क्रता 
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है वह पह महसूस करने लगत्ती है भि उसमे देस कौन सौ पमौ है निश्कै वार्ण 
पतिश्रयस्व्री षौ चाहने लगा है उसम क्या िक्पणं है जिसके कारण वह्‌ परस्वी 
की प्नोर प्राकरपित्त होता है 1 बह चाह विश्व कौ भनिय चुदरीनदहो िग्बु वह 
शरप्ने प्रियत्तम वौ समग्र स्पसेहुदयेश्वरी है वह उस्केप्रोम ससार कौ सान्नीहै। 
पति का श्रषुष्ण॒ ग्रनाघ्रात पुष्प समान प्रोम उसको एकमा सवमुरवान धरोहर 
दै जिसको छिनने क श्रथ है मानो उसवः। ताज दिन मया माना उसका सव बुखलुट 
गया । पर स्प्रीगामी पतिया बहू पत्नौ सुख मोगी पति पिठना प्रत्याचार करतार 
श्रषनी पत्नी के साथ ! वितना वडाश्रयराधीहै वहु व्यक्ति मारतीय सामाजिकं 
व्यवल्या कै सदममे जोषि एक व्नीबो नारकीय बना देता) कितना धोर 
श्रपराघ करता है चह व्यक्ति नारी की सुकोमलेताके प्रति श्रौर्‌ विडम्बना यहद 
कि उसका सायदेतीदै नासै नारी के जीवनं को नारकीय बनाने म। वितना 
बडा ब्माघात्त है नारीत्व का। 


एक्रौरमी पक्षहिनारी कौ विवशता का) शरिसो ममाजमे यह प्रथा 
कि वडे भार की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विधवा पत्नी का विवाह उस देवरवे' 
साथ करवा दियाजात्रा ह भ्रौर च्रूकि वहु विवादित ह पी उसके साय नात्ता 
कर दिया जति ह 1 सामाजिक परम्परा के भ्नुसार देवर वेदे के समान होता ह 
रौर उसी वेटेके सायवादमे शारीरिक सम्बध स्थापित कर जीवन व्यतीतक्रमे 
की चिवताहौजतीह। कुछ एसे मी समज किजोद्योे मार्क मृल्युके 
पश्चाद्‌ ब्र माद को उसकी विधवा का वरणा करना होता ह जो वहेभार्दूके 
लिए इसके पूव बेटी वे समान मानी जाती हं1 पति मयु के पश्चाद देसे वरल 
के साथ नारी के लिणरिष्ते कसे उलटै भय वाले बन जतिर्हु कितिनात्रुर 
सामाजिक विधान हू--विनश नारो के प्रति 1 केवल मात्र मुवतमोगी नारी ही समभ 
सक्ती दै इस व्यथा को जिनन्ति पीडिते क्से परिणत मावनाश्रो को वमक्कारो 
कोश्रूल पातीहोगौ श्रौर कंसे स्वीकारः कर षाती होगी वह्‌ वदनां स्थितिकौ। 
एवे सो पत्तिखानेकादुखभश्रौर दूसरा पाप कावोक! 


12 चाषा वोभ--नारीत्व क पणता ममत्व ह्‌ 1 जिस प्रकार नारी होना 
उसके वश कौ चात्त (ही उपी प्रकार मा दनना मी उसके हायकी बात नष्ट 
हृते ता नादी द्येन ही शद श्रस्तित्व नदौ उस पर निसतान मारी दीना 
साक्षात भ्रनिशाप हे \ नारौ वाक चाहे श्रपन पतिमे शारीरिक कमी वेः 
कारणारहीहो या चाहं उसके स्वय के प्रजनने श्रगोम विकारे कारण ङि 
निसतान हान कादापतो समाजनारो परह महता है। निसतानस््ीवा 
मुह्‌ सचेरे सवेरे देखना मो प्रपशवुन माना जता हं । मगल वर्योमे वाफस्वीने 
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दरंही रसा जाता है । यहा तक ति पण्डित पुरोहित मी वामः स्त्री वै" सामने मिलने 
प्र रास्ता काटकर निकल जतिर्है जाती हृईवाभस्तीकी छायामीनपडेन 
सामना हौ ह्मलिये नवेली दुतहने मुह मोडकर खडी हो जाती ह ।स्ीकावाभः 
होना एक वडा भ्रमिशापरहै। प्रत्येव नारी का ए स्वप्न होताहै एक भ्रमिलापा 
हीतीदहै सिक्हमा धने उसे श्राचतमे भी भमत्व हिचकोते ले कितु जव वह 
इस धुले वचित्त होतीटहै तो नि सन्तान स्थौकौो जीवन मे मित्ते सभी सुलव 
विलास तथा मोग निरत हो जाते है । वह मनदहौी मन नारीत्व की इस श्रपूएता 
वौ नीरव क्षणौ मे स्मरणा वर वैदनापूण जीवन विताती ह । इसवा दुव श्रौरमी 
वड जाता है उसमी कोमल भमावनाएु श्राहत हो उठती दहै जवकि समाज उसका 
तिरस्कार करता दै श्रपशकूुनी मानताहै। वितना कूर दण्ड है प्रकृति का उ्स्प्री 
मै प्रतिभ्रौर सायमं यहं दण्ड गितना श्र.रतम हो उठता है जववि प्रिता क्स 
प्रपराधपै समाज मौ उसको तिरस्वारकूपी दण्डसे दण्डित करता दहै जमकि 
श्रपराघी वह्‌ विवश स्प्री नही नियति है नियति रचित मानव समाज दहै । 


13 श्रात्म हत्या लिगन--विवश नारी भ्रवलानारी निराश नारी क्व 
तके समाजकेश्र-यायके विरुद्ध युद्ध करे। भ्र ततोगत्वा बह हार माननेतीहैम्रौर 
सवेगात्मक नरोश्यकेगत म गिरी स्वेच्छा सेमभृत्यु कावरणक्र तेतीहै चाह 
गलेमेफदा डाल क्र विपपान केर या श्रात्मदाहकरयावुंए्‌ यानदी म डूबकर 
या क्रिसी वाहन से टकखकर या क्टकर जैसा भी श्रवसर मिलत्ताहै उसी साघनमया 
माध्यमसे मृत्यु का वरण करलेती हे । 


जीवनके श्रन्त वरे का निणाय भयकरतम निणय होता है जोकि 
निराशा की पराकाष्ठामे श्राणा कै ग्रततम षी स्वितिमे हौ कोर व्यक्ति तेता 
है चाहे वहस्परीहो या पुरुप । परिवार से समाजसे श्रपने श्राप से भावनात्मक 
रूप से जुडी नारी जव श्रात्महत्या का श्रपराध करती ह तो इसके पीले समाज प्रदत्त 
विपमतम प्रित्थित्तिया होती हँ जिनवे सामने वह हार मान लेती है भौर अपना 
भ्रत प्रर उनतते ुटकारा पाती है। देसी विषम परिस्थितिया नारी केलिये कौन 
उत्पन्न करता है । यह है पुष्प शासित समाज व उसकी कठोर नैतिक व्यवस्था जो वि 
नारीके ऊपरी लागु होती है। चरित्रहीनता के सारे नतिक्र मानदण्ड नारी के 
लिहौ बनें पुरुषके लिये नही । प्रणय पवित्रता नारीषमही दहै पुरूष धम 
नही । नारौ की विवशता उसका परावलम्बन पुरुप सनाधीनता समी नारी के 
भति श्रत्याचार कौ कहानी कहते ह । जव नारी सव ते नाता तोढकर मृत्यु का वरणा 
बरती दै तौ कितनी बडी अ्रपराधी है वह सामाजिक नतिक व्यवस्था जौ नारीको 
जीने कै लिये सम्बल नही देती ध्रपितु मृत्यु वरणा के लिये विवश वरती है । कौन 
दण्डदेताहै इस कठोर हृदयहीन श्रपराधी सामाजिक मूत्यात्मक व्यदस्याक्ो जौ 
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पूरुपमे नारी शोण के सिये श्रपने स्वाथवश बनाई है ? जिसके शिकजे मे फसने 
पर नारौ को श्रपने जीवन काश्रत तक करने को विवश होना पडता है । 


14 बहुपति नारी वेदना--किसौ समाज मे यह्‌ मी प्रथाहै कि एकं चादर 
खरीदकरले भराई जये ब्रौर परिवार के सभी भाई उस्र चादरको वारी बारीसे 
श्रोढ नेते है । यह्‌ चादर चाहे कितनी मैलौहो भित समी उसका भ्रोढते ह । दसं 
मैलौ चादर की उपमा उस्र महिलासेदी जातीदैजोकिद्रोपदीवत एक परिवार 
ये सभी माद्या कीपत्नौ होतीहै। वह एक होती है ग्रौर उसके पति श्रनेवं होते 
है) वह यह नही जानक्ती कि कौन उसको कित्तना चाहता है वितु वह यह जानती 
हैक्रि उसको सभीको चाहनादोत्ता है जो उसकी विवशताहै। वैश्या ग्रौर दस 
नारीमेक्याभ्रन्तर रहजाताहै। भला ही केवल मात्र उःमुक्तता का । वैश्या एक 
बहती धारा है जिमका कोई खहराव नही कोई क्रिनारा नही निःवु बहुपत्तियोको 
नारी एक लहर टै जो किनारोके बीच बल खाती टकराती रहती है इधरसे 
ऊषर जाती रहती है इसका मी भ्रपना कोई कूल नही । इसके साहिल श्रनेकरै 
लहर एक है इस किनारे से टकगतो है तो वही समाप्त हो जाती है भौर फिर दौड 
पडती है दूमरे निरे की भोर जहा पर मी उसं टकराकर वापस लौटना पडता है 
जो किं उसकी नियति दहै। विवश होकर उसे फैलनी पडती दै दूसरी व्यथा श्रपनी 
सतानके वारेभेजो नही जानती करि पिता कौनहै? परजो मवम बडा चहि 
वह्‌ सवसे घटे मार की स-तान हो-यही रोततिहै 1 समीकोयाफिरकेवलमाषफो 
ही माद करेगी । कीन सममोगा नासोकी दस वेदना को? कितना वडा भटवाव ह 
उसका जो सयक होकर किसी एकं की नही रह्‌ सकी 1 नारी जीवनं का सख्चा बुख 
नारोर्व कौ सफलता विसी एक पुरप कौ प्रेयसी / पत्नी बनकर होती है यही भ्रमीष्ट 
हता है उसकी स्वामाविक्‌ इच्छाप्नो का जिसकी परिणति वह पूण प्राप्वि य 
सत्व व प्रुण एक पृरूपाधिकार म पती दै कितना कठोर वतम हदय है उस नारी 
का बहुपत्ति घ्रासदी मोगती है पौडामय होकेर श्रना तनमन जलाकर दीपक्षे 
समान मघुर्‌ मधुर मुस्कराती दै बद प्रदर घोर तिमिरै षिवु परिवारे 
पुरुषो ल्थितो प्रकाशकौ प्रजललौ है जनिष्गौ सभी कै हृदय भालौकिति करने 
मे सिये जलना होता है-सिप जलना । कितना धर प्रपराष है वुर्ष वर्या एष 


मारीके विष्ण 


हिकाहीन प्रपराध व्राप्रदी निवारणमे 
मारी की भूमिका 

धपराय षौ परिभाषा यदि सामाजि व्यक्ति या व्यवस्या को प्राप परषाने 
षाताष्प्यटै तो उक्त प्रमोदय नारी प्रविग्िजारटे प्रपरार्पोकी खया रमँ 


नारी के भ्रति दि्दीन रपरा 167 


श्रि । केव तक भोगेगी नारी शारीरिक व॒ मानसिक कष्ट पुरुप श्रपराध प्रति 
व मनोदृत्ति के कारणं ? क्या ह इसके उपाय जिनसे नारौ क पणतयां प्रपराघ 
चासदीसे द्ुटकासा मित्ते ? ये विचास्फौय प्रण्नटै\ नारी कोश्रपनी शत्ितिकौ 
पहिचानना होमा । नारी एक ज्वालागरुखी है । जव तक शातहै तवेतकक्श्णाकौ 
श्रजस्नाहै फितु जब विस्फीटक होतीहै तो सहार की साक्षात चण्डीदहै। नारी 
की सूजनात्मक्र श्रन्तरिक शक्ति प्रवलतम दै? क्याहै यह श्रान्तसिि शति ? इस 
शक्ति का प्रदशन नारी क्ते करे? मानवीय विकास से इत शतिको क्से जोडा 
जायि ? प्रत्येक नारी को रपे प्रात्मिक वल कयै पहचानना होगा उसकौ शारी- 
रिक्ता से ऊपर उठकर मानसिक, क्षितिज पर पुरुप का सामना करना होगा वं 
समानता का पाठ परढाना होगा । उसको मानवीयता व मानवता की विक्रासणीलता 
कै सदममे समाना हागा । श्रौर पुरुप कौ-मानवीय गुणो गे सदम मे विकासंणील 
वनाने के लिये प्रणा शक्ति के रूपमे क्रियाशील होना होगा । शारीरिक सौदयमे 
ही श्रपनं जीवन की इतिश्री खोजने बाली नारी को सजने स्वरम की स्वमावगत मूल 
शदृक्तिसे कपर उठ्ना होगा श्रौर पुरुप वो रिका मात्र काय बो छीडक्रर नथी. 
सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमे व्यवितत्व का व्यत्तित्वंभ्रपने शरा 
मानसिक गण व शवितथो के प्राधारपर दही प्रतिष्ठा का विपय यने! निरता स्पष्ट- 
वादिता व बुद्धि कौशल दिखाक्रर पुरुप वग को भ्रपनी सदियोपसे चली श्रा रही मानसिकता 
मे बदलाव लानिके विवश करना होगा। नारी जीवनके भूल मत्र होने चाहियि-- 
श्रात्म विश्वास भ्रात्म सम्मान व ्रात्म प्रनुशासन व भात्म निमरता। 
सके ध्रतिरिष्त नारीको प्रपते सामाजिक उत्तरदायित्वो को निभाना 
होगा । मा वच्चे की प्रथम शिक्षक है उसको वच्ना को शिलित करना होगा 
मानवीय मूस्य व॒ चारितिक गुरो बे वीज यचपनस्षे ही वच्चो बे जीवनमे बोना 
होगा । ग्रहलक्ष्मी को ग्रह भ्रध्यापिक्षा मी वना होगा । सामाजिक चेतना श्रावक 
है सामाजिक परिवेश कैसदममे। भ्राज कै व्यक्ति का सामाजिक दिवास उसकै 
वशानुगत गुण व॒ परिवेश की सुखद भ्रतक्रिया परनिमरक्सताहै। नारीकीरैसे 
सामाजिक प्ररिवेशवे निर्माणम पण सहयोगी होना हागा जिसमे पुरुष कै घाथ- 
सरायनारीको मौ मानवीय विकासे सदभमम समान सूपसेसायदेनेकेलिये 
शारीरिक, मानसिक वे म्माष्यात्मिव रूप से तयार दिया जाये ! षारिदादिवि परियेष 
को सामाजिक चततयमय समाजसे जोढनैवा कामनारौकाहीहोगा। बह दूस 
भूमिक्याको निबाह्नेके रण गुहसक््मी ही नदी ममाजलद्मी नी कहुलायेमी । 
नारौ की सामाजिक पवि सम्बषी जौ च्प्टि है वह्‌ वहत ही व्यापक होनी 
चाहिये नासै कौ भ्पते भ्राप्मे जगत जननी कौ प्रतिमूति ङे दशन करना हग 
पोर उसे प्रयुल्प वसुधेव शटुम्बवुम्‌ षी भावना का दिस्तारकर जय जगत का 
सारा ध्वनित करना होगा । विश्व णाति वएक्वा दे रुपमे विचार त्वोगे 
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पपत व्रणा ्ौतकेरूप मनारी क्तो ्रपने कोव्यों काः निर्वाह शरपने सीमित 
शेत्रमे करना होगा । तारौ कौ श्रव वज्ानिक दष्टिकनोर विकश्ित करना रोगा श्रौर 
प्रत्यक व्यक्तियत व सामाजिक समस्या को प्रपनो समस्या समभकर उसका हुन 
वञानिक शली से ष्ठते का ्रयत्न करना होगा) ्रस्वस्य वालको की चिकित्स 
श्रोभाके पासन परकर चिकित्सक के पामरे जान सम्बपी भावना विकफिन 
मरमी होगी । देम की लोलुषताकी शाति शमस करने कौ मानसिकता विकसित 
करनी हयेी 1 अ-धविश्वास व सीमित विचार प्रिधिसे नारी की वाहरघ्नानाहोगा 
श्रौर जगत जननी फे सूप म्पे को प्रतिष्ठित कन्ना होगा) प्रबुद्ध नासै को वता 
गिक्षता श्रीर अघ्यलिमक्ता दे वीच सेतु भिमाण करन का उत्तरदायित्व निमाना 
हा । चाकि णास्मरो कौ सही व्याद्या करने मंनारी का स्नागे प्राना होमा) 
प्प समि द्वारा जो व्यवस्था धािक भ्ास्याके नामं पर चित व प्रचारित की 
जाती रै उसको सही ग्रथ समाना होगा! यदि शदयचाय मी सतीके नाम षर 
विधवा दहन को धामिक दृष्टि से उचित ठहराने रै तो नारीको उन्यमीषम का 
सही भथ सममानेव धमंशास्पो कमै वज्ञानिकव्याग्याध्स्ने ष लिये प्रित क्रा 
होगा । नारी वणमे शिक्षा प्रणारं भ्रावश्यक है! प्रामीरास्तरमे नगरीयस्तेरतव 
सभीष्षेत्रौ मे शिक्षा प्रसारं प्राव्यव है! वैनानिर शनौ प्र चि-ताधारा प्रवाहित 
हौ उसके लिये शिकला र्यकः है । जिससे नारी भरपनौ प्रतस्रासमा के सुदूर भ्रस्त 
क्षेत्रकौ यात्रा कर सके! महिलाभ्रो मे जीवनः कते प्रति ललक, चेतना एवे चितन 
शीलतः का विकासं वरना होया चतय की चिगारी से विशस का प्रकाश प्रालोनित 
करना होगा । नारी को जीवन के प्रनि व्यापक दष्टिकोा उपनानि के लिथे प्रशिक्लित 
करना होगा जीवन ङ प्रति जिनायुखील अनना होगा महस्वाकाक्षा क्रिस प्रकार 
व्यवष्टारिव सावनो पूरौ कीना सकती है यह ब्राधुनिक नारी को ्षिखाना 
होगा । शारीरिक स्पदे श्रवा दै श्राभुपरात्मक विशेयण से नारी कौ मन प्पिति 
विगमे वालो को चुनौती देनी होगे रौर सहिविः्रो को साहक दिखाकर उव (| 
मे भौ कामक्रेके लिये श्रगि धाना हागा जहा पर पुरुप प्रपना प्रधिकार समता 
है! सोता सवित्री अनुसूया नाये की प्रेरणा श्रवति पुजदहोस्कतीहै तो साथ 
मे जीना भासी कयै रानी धया स्वरूपा रानी कस्तूरवा भी उनी श्राल्ण वन 
सवती है । जीवन को भ्राश बनाने दै तियै नादी को सामाजिक पदिवतन क पि 
शखनाद करना होया मानसिक व शारीरिक शोपा क्रते वालो कौ सही पाठ 
प्रदान होगा, श्रौर मपय सेनी होगौ कि नारी का शोपा उत्पीहन नारी के मध्यम 
सै नही होगा + एक नारी दुरे नारी कै उत्पीडन व शोपरामे कदापि सहयोगो व 


श्रतिद्रद्री नदहींष्ोमी । 
(9 


द्वितीय भाग 


नारी ्रपराध हेतु 


नारी केलिए होने वाले अपराध 


पुस्पकेसदमम नारी रस मधुरो है वह वसततिलका दै । पुरुष जीवन 
मे महिला सुखदायिनी है किन्तु वमी कमौ नारी का साथ पुरुप वे लिये क्टक्कीरा 
वन जाता दै । नारी कोपानां पुरुष की एक सहन इच्याहै युदर नारीक्ये पाने 
क उसङी महत्वावाक्षा हर युग मे प्रवलवती वनी रहती है । नायी पिना सारे सल 
निरयक्ररह। नारी पुष्पके लिये जीती है ग्रौर पुरुप नासै दे लिये--यदी सलौ घर 
समार है जिसमे जिसके लिये व जिसकी वल्पनामे दोनो ही जीते है । 


नारो दवि भजन कला का सर्वोत्तम नभरुना है 1 पुरुप नारी बे मन मौह 
कूप पर महित है । पुपर वे जीवन म नारो श्रनेक रूपौ मश्राती है-तृष्णाके खूप 
भ ममताके रूपमव विश्वात्मा केरूपमे। वह पुश्प वा जीवनाधार पुरुष 
साधना वा एकमा लघ्यहै प्रजनन का एकमात्र शक्ति स्वष्प समाजको सवा 
रने दैतु सामाजौफरणा का सशव सथुलन है । नारी सौंदयशरी है बह चारूलता है । 
नारीसदादहीपुख्यके लिये सवका सदेश लेकर प्राती है पुरुप के जीवेन मे पवन 
मे सिलने वाला मुदरतमसुरमिमय गुलाबहै तितु कमी ममी यहे गुलाब काटा 
भालौ डाली पर मिलाहोनेके कारण पुरुप फे जीवन मे चमन पदा करदेताहै 
नारी पुरूष के जीवन क्यौ कमी कमी प्रात कालीन सुवासित पवन के समान भ्राल्हादित 
करने के स्यान परर पु्प के जीवन भे भरूवाललादेती है भावात वे तीव्र फक 
सै पुष्पव श्रस्तित्वषो हिला केर देतीरहै। क्मीक्मी नारी सुस योगव 
सम्रूदि कासदेशन होकर भृत्यु का सदेश बन जाती है । कमौ-कमी नारी के कारणं 
पुर्प जवन श्रशात हो उठता है सवेगात्मङ स्थिति म पुरु्पनारी कैलियेन 
जाने किते प्रनतित्रे श्रापरापिकं कृत्य कर वता है। इतिहास साक्षी है कि महि 
लाभ्रौ के लिये स्ितने घमासान युद्ध लडे गये ? महिलाश्रा के कारणा कितनी सस्ट- 
तिया विश्वस कै गतमे चली गई । सीताके कारणा राक्षसौ सस्ष्तिकाभ्रतहो 
गया द्रापदीके कारणा मारत मे महाभारत हो गया, हैलन कै लिए टोका नाश 
दो गमा यहा तक्कि हव्वाके वार्ण श्रादमसे इतना वडापापहोग्यापि 
स्वग को छोड.र उननो पृथ्वी प्र श्राना पडा । प्रपराघके मुख्य दारण तीनही 
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बताये जति ह) सम्पत्ति, भूमि वनारी 1 नारौ रगशाला की नाधिका मौ हो सकती 
है सो रणस्यली कौ सू्रघार भो) नारौ के कारण पुरुप कई प्रकार फे श्रपराध कर 
वैठ्तादहै इन श्रपराषोमनारी की घि को सोषी भूमिकान हौ पितु वह प्रोक्ष 
मे श्रपराचका कारण वन जती, कमो प्रत्यक्षमे, तो कमी उत्परोरकेकेरूपमे 
पूरुषे विए श्रपराघ शक्ति श्रपराघ प्रेरणा स्प्रोत या श्रपराच साध्य स्वरूपाके 
रूपमहो जतीहै। नारी वपुर्प के प्रकृति मूलक जौ श्रपप्ती सम्वधर्है जो 
स्वभावगत्त प्राप उत्तेजनात्मक अ्रनिवचनीय श्राक्पणा/ विक्पणा शक्ति है, जो माव 
नात्मक अरप्रिहार्येता है उमके सदम भेनारोजो पुरुप के लिए श्रपराध हेतु बनती 
है का तिवेचन करना होगा 1 


1 प्रोयसौ पाने का मूल्य 
नारी मनुष्य कौ एक बहत बडी कमजोरी है प्रर सुदरस्मीतोधौरमी 
ची कमजोरी । शेक्मपीपरने श्रषने नाटक हेमलेट म वहत सामयिक वात कही 
है कमजोरौतेराही नामभ्रौरतदै। नारीकापुरुपके भ्रतिप्रेमप्रौरपुपका 
नारीके प्रति भ्रोम मानव जीवन की वहत ही सशक्त मावनाहै जोप्रोमी युगतकौ 
जोवन धारा कौ एकाएक मोडदेती है! प्रेम की चाह प्रोम की किपलनबप्रम के लिये 
वस्िदान---े सवे षरवियो की कल्पना की भ्रभिव्यक्ति के केवल मात्र काल्पनिकं विषय 
नही कितु जव वास्तविक प्रेमियोकेसदमर्मेद्ा प्रविचार कियाजानाहै 
तौषिरप्रोमीयुगलकोयातो भ्रलौविक जनया फिरश्रसामाय जन देरूपमे 
ही जानाजातार्हाहै चित्रित विपा जाता रहारैवे माना जतारहाहै। जव 
प्रमी जनोके हंदयोमे प्रम कौ ज्वाला मधुर मधुर जलतीहै प्रोमकेरय की भामा 
लिये प्रमी श्राजीवमे साथ रहने के सपने सजोये जीवन षयन्त साय रहम णीनेव 
मरने मे वामदे करते हव सौगध साते वे प्रद्प्य चुभ्वकीय शक्ति से प्रपते प्रापको 
जुदा पाते ह कितु जैसाकिक्हा गया टै कि सच्चेग्रेम वे रास्ते टेदे-मेढे हते पौर 
भ्रोमो च्सारमसुम क्षरिक्होतादहै भोर दुगे भ्रपार, तो फिर सच्चेष्यार षी 
्रिमरतन व उलमन को तौ मुवनमोगी हो सम सक्ता है! यह समाज भौर इसकी 
परम्पराएप्रोमी जना का मोह मग वरे लिये पर्याप्त होनी ह! एवाएव प्रेमी 
जीवन म समाज विपी रूपौ उत्फरापात होता दै ॥ यकायव प्रोभिवा मे माता पिता 
व सम्य पी उनवे जीवन मे कडक्डाती चिजती व वपात्त मे समाने प्रवेशः क्रते! 
प्रौमोकाप्रोमिकासे प्रलगक्रनेका प्रयत करते ह । प्रमो निचलहैव निषनह) 
भ्रोमिङा पे माता पिता घनवानरहु1 वे निषन प्रेमी भे साय यनी पूवी काक 
देस सवते हँ वे निन प्रेमी पे साय पपनी पुप्रोका विवाहं क्सवर दे सक 
है। श्रमी रे समधणते रषी जाती भ्रौरक्हाजातादहै ति यदि वहं प्रमुक् रमय 
त छथ मम्पघ्र होकर भतार क्ष उमद्ची प्रतीता कौ जादेमी भीर इस पश्ादु 
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पप्रीका विका श्रयत क्र दिया जायेगा ! प्रमी भपनी प्रेमिका वो जीवन सापी 
के ल्पमे पाना दाहुता है उसके सामने चुनौतीदै। जव शीरी भ्रौ पतिकैतिए्‌ 
फ़रहाद को दध की नहर खोदनी पडी थी तो क्या वहु भ्रपनौ प्रोमिकाबोपनिके 
लिषे घन एत्रित नही कर सवता । सच्चाई व ईमानदारी के सातौ वह्‌ इस प्रति- 
दद्वात्मक समार मे साघन सम्पन्न नही हो सकता है । उसको घन एवेति करना रै 
श्रौरश्रपनी प्रेयसी कौ परानाह । केवल मात्र इसी एव उदेश्य वो मस्तिष्क म रसवर 
यह्‌ प्रयत्न करता है घन चाहे चोरी से मिले घोषाधडो से मिते चाहे उ्तीसेया 
देश के विरुद्ध जासूसी से या तस्करी से- उसे धन इकटरा करना होताङ्रौरदेपा 
क्रनेम वह प्रेमी से ्रपराधोहोजाताहै । यदि वहु पक्डाजाता है तौ उसकी वरात 
जेल म ही पहूचती है । यदि वह्‌ घन कमा तेता है श्रौर भ्रमनी प्रेयसी के माता पितता 
सि सम्प करप्रोयसीकापामीलेतादहै तो श्रपराथ के पत्थरोपरदटिकरीप्यारयी 
मीव उसकी प्रौममय जीवन गृहस्य व सुरा प्रदान नही बर पाती । धपराघ जगत 
भे सरम््रिधितत हो जाने पर उसकी मनोटत्ति बद जाती है भ्रौर उसके घन उपाजन 
साधन प्रपराधोमुख ही रहते ह श्रौर उसके जीवन का सुषेमयप्राघार समाप्तौ 
जाताहै! सामी होता किं जव प्रमी भ्रपनी शत पूरीक्रैश्राताहै तौ माता 
पित्ता उसकी प्रयसी को परायाकरदिये होतेह तवरउसकीनिराशाश्रौर हताणाका 
भरन्त नही होता इस स्थिति म वह्‌ मानसिक सतुलन मो खौ सक्ता दै भ्रौर विक्षिप्त 
हो सक्ताहैग्रौर फिर वह्‌ श्राक्रामव होर जधय श्रपराध मौ कर सवतादटै। 
एसी मी स्थिति उत्पन्नो सत्ती हैष प्रेमिका उसको भूल जाये श्रौर 
उससे चिवाह्‌क्रेसे मनाकरदेया उसके जोवनम भय वारईप्रेमीश्राभयि ननो 
उस स्थितिमेमी भ्रमी श्रपराधमूलक व्यवहार कर सवताटै। वह प्रेमिका 
समाक्रले जाने का प्रयत्न करसक्ताहै विसीमी श्रवरोध को समाप्त फर सकने 
की प्रयत्न कर सनता है श्रौर इक प्रकार एफ के वाद एक प्रपराध करमक्ताहै। 
यह्‌ भी समव दहो सक्ताहै कि प्रोमिवा श्रपने माता पितादी च्छा मै विपरीतप्रेमी 
केस्राथ जने कयै इच्छुक होजये लोक्लाज व षपरेवार की मान म्यदिाषे 
तिलाजलि देकर प्रमी काहाय प्कडवरसायदेने को निवल जायै। जसी मि फहूवत 
हैक नारी जवमनमे ठान लेती है तो उसके लिय वृं मीकर गुजरनाप्रसम्मव 
नही होता । पुश्य तो केवल सक्त्पही करतार, कितु नारी तो राह पक्डकरभ्रागै 
बढ जातीहै ) फिर होते दै माता पित्ताया परतिकीप्रोरसे प्रेमी गूगल पलायतकौ 
सकने त प्रयत । फरारीके केस मुख्यतया सामान लेकर करारी कै मेत दायर 
क्रिये जत्तिहै। मित्र व षम्बधियो को साथ लेदर तडाई कगडें होते है लोग घायल 
हो जते रहै, सून वहतादै यटातक कि वुदकीहत्यातक दो जत्तीरै। 
प्रेम वोश्रधाहोताहैप्रौर प्रमी नही देखते रि उने दरा क्रया बरुदिय 
की गहै चाहे सारा सक्षार उनकी श्रोर निग गदे र्दे कितुवेभ्रषनेश्रम 
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रोगके रोमौ प्राप सेयासुभधरुपामे सगे श्रपनो घुनमे जीवन न्यतीत क्ते ह 1 
भरभि्ोसे ईप्याक्रनवालोकौ तोर्दवमी नही। प्रमी जनास्ते ईर्ष्या क्र वाते 
तो पिल जाये वितु उनत्ते सहानुभूतिं रने वलि नही) प्रम रिलकोच्ुरानिका 
सेल दै जोभ्रेमी श्रापम मेवेलतेहै प्रमी जनोकेवीचन धमका कां विचार 
है नजातिका वयन जहापरमभौ वे रटे उनको नीची निगाह्‌ सै देएप जाता 
टै । समाजमेवेभ्रय जनाकी माति श्रादर नही पाते उनरीहियरष्टिसे देखा 
जति है । पड्म की महिलाएु मागी प्रमिका के साथ श्रपनी वच्वियो बहुसे हिल 
मेत गही वेढातिदेपी कीरे नदो वि उसमे स्यम प्रदौम की वह-वेदिया 
बिगड जये श्रौर समाजवेतेषघनकी बेडिया तोडकर वही माग ननजर्ये। प्रेमी 
युगल का जीवन सदा वष्टमय रहता । प्रोभिक्रा वे परिवारजन या समुराल वाने 
पीछा क्ते र्ते है ग्रोर इस प्रकार क्मीनवक्भीरेसी स्थितिआजातीटैषि दन 
सबसे निवेटने के लिणए्‌ श्रपराधो मुखी होना पड जाता जो वि उनकी पिवशताभी 
है रौर श्रावष्यक्ता भी उन जाती है। 


परेम बै भवरजाल मे पसे श्रमागे प्रेमी जेल का जीवन व्यतीत करते देषे गये 
ह! वितते ही प्रसगे श्राखोकेश्रागे ततरते दिखाई दते रै! 


उक्तं स्यितिया काल्पनिक नही है श्रषितु वास्तविक्तालिये ह \ एसे भी प्रसग 
हैफिनिराशमभ्रेम फासौकेफते पर भो लटकाहै। दिनाक 4 सितम्बर 1926 की 
प्रात कालीन वलामे 5 बजे एक गुजट सिह नामक वन्दी कोकेद्रीय कारा 
अयपुरमे फाक्तीकेफदपर लटका दिया गया] उसकाएक बहुत वडा ग्रपराध 
थावि वहु भदाघ प्रमी था) वह्‌ एक बलजीत कौर नामक लडकीसे प्यार 
केरताथा श्रीरं वह्‌ भी गजट सिहको हृदयसे चाहतीथी श्रित वलजीते कौर 
कै माता पित्ता उसका विवाह गुज ट सिह सन कर क्सी भ्य ससित युवव सिगाग 
विह से करना चाहते ये । काफी प्रतिराध वे पष्चात्‌ मी चलजीत कौर का विवाह 
श्री सिगारा हमे कर दिया । गुज-ट बिह को वजत कौर से सन्वाध्यारथा। 
स्तुत बह वलजीतज्र वे प्यारमेश्रधादहौ गया था । एकं दिनि वह श्रपने दास्ता के 
स्नाय हधियागो से लसर होकर बलजीत कौर के संधुराल पहु भया रौर वह्‌ उस घर 
मे जो पुमा जहा पर बलजीत कौर ब उसका पति -गीद्विगारा सिहुमोरहैये। गुनद 
मिह ने क्षिमारा श्वह्‌ के गोली मारकर हत्या कर री ओर वलजीत्त शह का उठाकर 
लेभागा\ रास्तेम उसकेही साथी न यलजीत कौर से मद्दी मजाक रदी 
जिसतो मौ गुजर सहने तत्काल गाली से उड़ा दिया । रास्तेमश्रौरजोमी मिन 
जग उन) पटिवानतेये उनम सेमी कृच यक्त्यो वौ मौतके घाट उतार दिया 
गया ताभिः कोड प्रत्यक्षदर्शी साभीनहो श्रतम उसकी प्रोमिरा भी मारौ मयी। 
दस हत्या क्रम के फनस्वदप सत्र -यायाघीणद्राराश्री गजट सिह को कासीकी 


नायै के लिए होने वाते श्रपराष 115 


स्रजा दी मथी! जो ग्रन्ततत यथावत रही व इसी गुज ट सिहं को फ़सी पर लटकना 
पडा। श्री गुनट सिह ने इस सजाके विरुद्ध दशेष भ्रपील क्रनेसे मनाक्रर 
दिया था, उसने कारण बताया था करि जब उपस्क प्रेभिकादही नहीरही तोफिर 
बह फासी पर लटक कर मरना चाहता है । बहत समाने पर उसने श्रपील की 
क्रितु फिर मी वहु फासी की कोठडी मे रहते हृए वलजीति कोर की तस्वीर को सीने 
से लगाये रहता था । उसको बलजीत कौर से संच्वाप्रोमथा प्रर वहं मी मदाधता 
की सीमा तक । नारी प्रम की श्रतिरेकता के फलस्वरूप उसके वारा हत्याए की गयी 
श्रौर फासी पर लटकना षढा । 


भरम जीवन क परएाता है । उसका ओवन निरयक है, जिसको किसी ने जौवन 
मे नही चाहाहो। प्रम करना मानव स्वमावहै भरौरप्रेम ही मानव जीवनकी 
सफनताहै । स्वी व पुरुप त प्रेमकेसदममे ततने एेपे स्त्रीव पुरुप ह, जि होने सच्चा 
प्यार फिया है श्रौर उनका प्यार सफल रहा ह । भम की भाशावादिताकोतकसे 
समाति हुए श्राऊनिग ने भ्रपनी कविता दी लास्ट राष्ट टुगेदर मेप्रणनक्याद 
प्रेम तो बहुतकरते ह मि-तु सफल कितने होते है ? वस्तुत सफल तो बु ही होते ह । 
भ्रमतो स्थी भ्रौर पुरुष के बीच एक भ्राक्यणदै जो नयनौकी माया सम्भतादै 
श्रौरहृदय मे कुष्ठ कोमल माव जाग उठते ह । एक दीपक के समान मधुर मधुरस्नेह्‌ मी 
लौ जल उव्ती हैं श्रर भ्र-तमन भ्रातोकिति हौ उत्ते । प्रम करना मानवीय नियति 
ई स्त्रीव पुरूष की एक सत्‌ श्रादिम चाहं दै जिसकी फितलन व उलन मे दोनो 
दीसुखदुखके मणियोकी मालागूथतेहै! षसी कारण प्रेम भरने व विफलता 
कै सदममे लाड टेनीसनने मी भ्रपनी क्वितामे यही क्हादै किप्रमतोषरना 
ही चाहिये । प्रम करना व विफल हो जानाप्रोम नक्लेसे भ्रधिकं च्चा ।" 
भरेम करना जीवनके प्रयंकोसच्चेरूप मेसमातादै। हृदयकी प्रततलकी 
गहराषयो से किसी को षाहने व॒सवस्व समपणा करने व स्य कु ॒तुटाने कौ षाह 
तो जीवने के सत्यको उजागर क्र देते है भावनात्मक ससार कौ वास्ठविक्तासै 
जोढने पर मनकी गहरौ मावनाएु भ्रपने सच्चे परिष्कृत सूपम प्रकट होती है जहा 
परनस्वाथटै नष्तहै नक्पटदै कितु एक सतत्‌ चाहं है--मिलन की, एन 
भमनदहोनेषफी दो देहो कै प्रात्मस्तहा जाने गी । 


किरमीक्हाजातारैकि गूखही भाग्यशाली दोतेटै जो प्रम चपस्यामे 
सफल योगी वन जति) प्रमे टेढेमेद़ रास्तों गजर कर वेभ्रषनेमेममे 
षभीष्टकौौपा सेते ह उनके पर नहीं वबवटढते वे बाधामोक्री चिन्वा नहीं कर्ते 
भ्रौर उनसी साधनः कौ एकप्रता को कोई मग नही क्र सकता है । भ्रधिक शष्यातो 
निरज प्रेमियो षन होती है जो मपने कानो पे विवाह री मांगलिक शहुनाष्यो षौ 
धुन पुनने भो सालापित रदत दए फिर विरे कौ न्टी कौ प्रावाजसुनतेष््‌ णो 
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वस्तुत उनके जीवन म तो भ्राणाग्रो वा तुपारापात का सदेश होता है श्रौरमौतका 
बूलावा होता है । भ्रपने मनके भौतके विना जीवन एक ग्रहन शूय दिखाई देता 
है, जीवन निरयक लगता है समौ सुख व मुविधाए्‌ काटने दौडती ह, पृष्व मी शूल 
हौ जतिर्है श्रहनिश विरह, बेवफाई विगत स्मृतियो कौ वेदना-समीप्रमीके 
विचलित वर देती दँ। कख निराश प्रोमी प्रतिशोध की भराग मे जलते दए भेमिका 
कोभीसुखसेन रहनेदेनेकीसौगयप खातिरहैश्रौर फिर उस बेवफाप्रोमिकाका 
जीवन उजाढने मेही वेलेग जतिर्है! कूल तो महिलामरो से इतनी एणा करने लगते 
दै करि महिलाम्नो पर श्रत्याचार कर इनकी चीलोमे सुव महुपू्तक्सते।वे 
महिताभ्रो की हत्या तक करने मे भ्रानददितहोतेहै। बेनारी जातिसेही बदला 
नेते दिखाई देते है । ठेते व्यक्ति हरस्व्री मे भ्रपनी बेवफा प्रेमिका की तस्वीर देखते 
हैभरौरश्रयनारियोसे भी बदला तेते हुए एसा सतोष महघ्रुस क्रते दै मानो वह्‌ 
श्रपनी बेवफा प्रमिकासेही बदलासे रहेहो। वह प्रत्येक महिला को एक महिला 
मानकर एता क्रतेै। से स्प्री नातिसे षणा करे वाले निराशभ्रेमियोके 
मनोविज्ञान को वताते हए रेमी गोरमाउट ने सही कहा रै, जो मदहिलाभ्न को पीडा 
पटृचाते है वे एक ही भ्रौरत को पीडा पटुचा रहै ह 1 स्त्री जाति ने उनका सुल 
वचनदछीनाहै धोलवादियारहै तोफिरवेभी नारी जाति को पीडा पहुवाकर एक 
विचलित सुल का श्रनुमव वरते ह जो वस्तुत श्रसामाय मनोवज्ञानिक स्थिति का 
परिचायक है । रसे घातक श्रपराधी ह्या जसे जध-य ्रपराध भीकरने से क्रिचित 
मात्र नही चकते । एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा एसे प्रपराधियो के विङ्ेत मनो 
विज्ञान को समभने हेतु । 
प्रापराधिक ससार की चितं मात्र मौ जानकारी रखने वाले भारतमे 
शकरिया कनपटीमारके नाम से परिचित वश्य हँ! ककरिया उफ शर्कर उफ 
रतनलाल पुत्र श्रौ राजाराम, जाति कुम्हार निवासी करणपुर जिला भ्नीगगाननर 
नि्षकोवीवीसी लदन द्वारा श्रपते प्रसारण मे इस शताब्दी का सवसे क्ररतम 
कुष्थात हत्या कहा गया एक महिला के असफल प्रोमके कारण लगमग 72 
व्यक्तियो की हत्याम्नो कादोपीथा। जोमीस्थी पश्व बालक उसको सोते हृषु 
मिले, पल्यर ईंट लक्डी जो मी मित्ता उससे सोते हृएु प्राणी की क्नपटी पर वार 
करहत्याक्र देताथा जिसके कारण ही वहं कनपटीमार के नामसे कुष्यति 
हरा 1 उसने श्रीमगानगर व सीमावर्ती पजायङरे क्षेत्र मे एसा भ्रातक पदा न्रियाकरि 
उस क्षेत्र के निवातियोने गम रातोमे भी कनपटीमारके मयसे वाहरषुलेमे 
सौनावदकर दियाथा। तमे वह्‌ मटिण्डा पजा मेषक्डा गयामौरदो 
हत्या मे प्रकरणा मे उसका चालान हमरा भौर केस नम्बर 230/74 मे 27 जून 
1975 कनो शक्सिया वो फांसी की सजा से दण्डित किया गमा भौर श्रतत उच्चतम 
-यायालय द्वारा इसन सजा का भ्नुमोदन क्रि डने एर व॒ मातनीय राज्यपाल, 
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राजस्याने व माननीय रणष्ट्पति, मारत सरकार द्वारा शकरियाकी दया याचिका 
भरस्वीदत कयि जनि परमे दीय कारागार जयपुरम 15 मई 1979 सो प्रात काल 
फालो षैः फदे पर लटका दिया! उवे विष्टभ्य हेत्या प्रकरण विचाफधीन 
ही रह गये भ्रौरगितनी ही हत्याप्रो कौ सच्चाई सामने नही भ्रा सवी 1 
शवरिया दे भ्रापराधिव जीवन परतो को प्याज वे छिलके प समान विलरने 
प्ररयह तथ्य उमस्कर श्राह एकरिया वे जीवन भमी एक विद्या नाम्ब 
उसकी पटौसी महिला श्रा भ्रौर उतकौ निराण कर द्ूषरे कीहो गर्द । शक्रिया 
भे प्मपराधी जीवन कीतहमेष्यार का मुरा पुष्य कही उसे हदय के प्रसर पाक्ष 
पडाद्प्राथा। फसी पर लटवनं के चौबीस पटे पूव शक्रिया ने मुभे यह्‌ भात 
मतार्दथीङि वहह्त्याएक्रेके लिए षयोकर प्रेरित हरा? उस्ने वतायानि 
लगभग 15-16 वपकी प्रायुम ही उसको पडीप्ती वाला विद्यासे उसकाप्रोमही 
गया जिसमे साप भागपर्‌ वषु एव बार मगानमगरश्रागया पा फिर वापत्त करणपुर 
चेला गया! दो पमो कै माता पिता शकरिया का विवाह विदासेक्रनेकोतयार 
नही हर भ्रौ विद्या षा विवाह भयत्र क्र दिया । क्रिया धरस्ेमागगयाप्रौर 
चोरौ षरने लमा। बुरी समततमे फस कर उसको शराब पौनमी श्रादते हो गई। 
वहु चीरीङे श्रपराधम जोषपुर जेलम भा गया। उसके पूब उसने एक पजावी 
फिल्म तरे नाम निरते देल जित्तम कनपटी पर मारकर हत्या क्रेकेष्ण्य 
यत्ताये गये । इस विधि वै वारे मं जोधपुर जेलमे निरुद्ध किसी शिक्षित मित्वदीने 
कय भौर भी बताया जिषके वारे मे उसने किसी भप्रेनी उपयास मे पढा वताया'। 
जेल सै बाहर निक्लरर उसने कनपटी प्रहारसे हत्या का पहला शिकार तो उसकी 
भ्रोमिका विदयाके धरवालोवंसर्म्बाधयोगनो बनाया भ्रौरफिर बिद्याक्नोमीमार 
दिया । इसके पश्चत्‌ वह जो मी मिवा उसश्नो मी मारता चला गया। हृत्याम्नाकी 
सख्या के यारे मपे जान प्र उसने क्ह्‌। कि उसके धरनीमतो पलि वालेये जो 
उतङका हिता रखते ये । वेहू स्वय गिनती नही रखता । निराश प्रमीनेभ्रनिका 
सै धिद्युंडनं के फलस्वकूप कठोरतम हृए्‌ करर हूदम से कितने ही निर्दोष व्यक्तियाकी 
हत्याए कर श्रातक फला दिया यह्‌ मात्र देवल एकस्त्रीके प्रेमं की निष्फलता 
प्रमाण था\ फांसी लगनेके लिषएुले जात समयम उसको तो को पश्चाताप 
हीधापघ्नौर नही क्यौई विचार । उसने भ्रषने सायी ब्दियोकयो सत्‌ धरी प्रकाल 
कहा भ्रौर वताय कि जक्ता उसने जरिया है, वता ही फल उसको मिली है ऊपर वाते 
के यहा पुन गूलाकरात्त होमौ । पाच फट के लगरमग ऊ चाई वाला यह्‌ साधारण सा 
गुवक्र इतना श्र.र हल्यारा दो सक्ताहै यह्‌ कल्पना भौनही कजा सक्तीथी 
जो वास्तव मे सामने फस पर चठने के कारण एक वास्तविकता थी एक सच्चाई 
थी जिसङो नकारा नही जा सक्ता था भ्रौर यह्‌ मी क्तिनी करूर रच्वा्ईथी जो 
उसमे मुके बताई कि निष्फल नारी श्रीम पुष्पको कितनाक्र बनादेताहै। 
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2 नारी सीम्दयं श्रषराय विस्फोटय 

फोकसपियरने प्रथने नापर एजपूखष्कष्ट मगहारै ^ षौदयस्वण 
मेश्रभिर चासकाप्ररिति क्रताटै 1" स्वराचोर ताहे, सौ-दपमो वाहने 
चक्ति चुराने वालासैमीकवमी हीह! इम गसारममुदर्ि्योफो कमीनदी 
श्रौररेमी स्मियोकौीमी कमो नके जो प्रन सौदय बे प्रति जगह प्रौर उनो 
हम वति कामी ण्टृमासटै रिवे सुदर है प्रौरवे गुदर दियाई दनी चाहिये 
माति सारीकैर्पपर मात्तिनहीहानो रिदुनारोपुदयरे पौष्य परमुम्पहोती 
दै तोपुभ्पभी नागे सौःदय पुष्प पर भवर की तरह मद्रा रै पौररौन्दय रषपन 
पे लिए मदां तत्पर व भावुर र्ता है) खौ-दय वा सामीप्य पिस पृध्पणे 
भ्रात्दादित्त नदी करता ? सजना गदरा नारौ रचमाव फा सहज गृणह पौर 
गुदर सजीली -परीवे प्रति श्रप्पित होत पृष्पकौी षाह मीदै। युवावम्पामे 
सौदय पान कौ चाह रितम लानायित करती है युवक हृदयका? सौदयद्यि 
मोजटहै दम्नेषौ वस्तुदै स्पमतीनङै\ हरमुदर्‌ वस्व सुम सोतदैप्रीर मोणय 
है, यहे वातत युवा हृदय के भाती है 1 जब सौदय सजधज कर्‌ एक निमशत्रख देता 
ता प्रतीत हता है, तौ एवा मन मर्यादाश्नो षोतोडकरभ्रागे भ्राताटै 1 सादिक 
मनचनता युवकवग मदर्‌ सजौदी नारियो कौ धरार भ्रावपित होता है उनको पाना 
चाहता । किर तरिसौ श्रवारका विरोध होने पर चाधाए्‌ भाने पर सीते युवक 
उनसे निदल्ते है| कुरश्य सामने प्रति ह । वियातय महाविद्यालय व विश्वदियालयी 
मे जहा युवक व युवत्तिया प्रतिदिन मिलत्ते ई वहा पर यह श्राक्पण।विक्पण |दई््पा 
काखत खेला जता है ।युवत्तियो द्वारा समयएु वेदने पर पलायनं व यलात्वार जसी 
धटनार हाती हु सहयोगी, मितरव सर्म्गाधमो द्रायां गु्तियो का साथदेने प्र 
गुवक्ष द्वास आपराधिक छृत्प तक कर दिमे जाते है । ्रापसी भदो मे मारपीटव 


हेत्याएु क्क जती 


3 भ्रोष त्रिकोख श्पराधमूलक 
शेक्सपीयर अपने नाटके टूजेटल मैन श्राफ वेरोना मे एव सनलाहदी 
है कि अरपते सित्नका सव जमह्‌ विष्वासक्यो कितु प्रेमे दोत्रम नही पप्रम 
मे प्रतिर््रादता सवस मयक्रदुखद परिणाममय घाद होती है, जौ सभौ चवधिते 
यक्षोकाजीयने वर्कादक्र देतीदै ! बह अ्रपते प्रकी कोन वरह तो कोई बातत 
नही परकर वो चहेगी वो मुष्लिलि होगी 1 देसी स्वितियामोीप्रातीहैकि 
करभौ कमी एक क्ली पर कित द्वरे मेडरान लगते द ग्रौर एव पष्प पर कितनी 
तितलिया मोहित ह्या जती है} प्रत्येक धने ्रेम जाल मे पमान चाहता है, 
प्रत्यक दूसरे क} पाना चाहता है केवल श्रपना वनानां चाहता दै । प्रेमवे विक्ीण 
अनते ह जिममे पसकर उमे वाले एष दूसरे हे टक्रति है प्रर यहु टकरा 


180 नारौ चैत्तना श्रौर्‌ ग्रपरधे 


नामलेता है, जिसके कुप्रमावसे किसी व्यक्तिकी महिला या वच्े कौ बीमारी हुई 
हैया मृत्यु हईदैया बच्चा होना यदह्ना है। 


इस अधविश्वास वे वशीभूत जिस किसी महिला को डायन घोपित क्या 
जाता है उसको जि-दा जला दियाजातारै याश्रय विषिसे हत्या करदी जाती 
है) इस प्रकार प्रवविष्वास के प्रमाव से पीडित समाज निर्दोष महिलाम्नो कौ हत्या 
करतादहै। 


विश्वास श्रौर्‌ भ्रविश्वास जीवन कदो मूतभूत मावनाएुहै जो सामाजिक 
सम्बधोके मूल मे होती ह 1 सामाजिक जीवन जीने के लिए यह श्रावश्यक होता दहै 
कि कोई किसी कौ बात पर विश्वास करे । मारतीय समाजमे धमके नाम परवबुद 
एसी षरातें प्रचलित होती जिग पर सहजही विश्वास क्र लिया जाताहै। 
मारतीय मानसतिक्ता वानि व्यक्तियो मे महिनाश्‌ जो स्वमावगत हीश्रसुरक्ाकी 
मावनाति ग्रसित रहती है वे धमभीरूहोतौरहै श्रौर धम के नाम पर उनको सहजत 
से किसी मी श्रमीष्ट सिद्धि मे विश्वास दिलाया जा मबता है चाहे यहु विश्वास 
ताक्रिकन हो) फिर मी धम का सम्बध दविक भ्रलौकिकतासं होने के कारण प्रघ 
मक्तिके रूप मश्रधविष्वासकरे रूपम ही कुच बातें जान लौ जातौ है यदिये वतं 
घम गुरु चमस्कार पुरुप या तत्र साधको द्वारा बताई जाती है) श्रमष्टकी प्राप्ति 
केसदमं मेप्रधविष्वास कै वशीशरुतं महिलां पुरुप से भ्रनतिक ्रौपवार्कि व 
भ्रापराधिकं कायक्रादेती ह 1 उदाहरणाय यदि महिला को कोई चन प्राप्ति पुत्री 
बर प्राप्ति तातिक साधना से सतान प्राप्तिक्रने कोकताहैया कसी बाल बलि 
से श्रमीष्ट की सिद्धि के लिए मविष्यवाणी करता है तो महिलाय स्वमाव 
से विश्वासे करने वाली प्राणी होने से सहनता से उनके कथयन पर विश्वास केर 
पत्ति।भित्र को तात्रिक सिद्ध के क्थनानुसार बाल(नर बलि के लिए परेरित कर देती 
है। नारी द्वारा फुसलानि पर पुरुष भी भ्रापराधिक त्य कने षो तयार हो जाता 
है जो वह स्वय कदाचित नही करता। 


पतिन भ्रापराधिक्ग व्यवहार के वशीभूत जलो मे सजा गुगत रह्है।श्रष 
विश्वासके जालमे कसी महिलाममो केद्वारा ्रेदित विये जाने परक्मीक्मीतो 
स्मौ व पुख्य दोनो ही भ्र धविष्वास् के शिकार होकर जेल वे सीखचोमे वद होकर 
श्रपने प्रघविष्वासं सेप्रोरित होर कयि गये भापराधिक व्यवहार वे कारण 
पश्चाताप के प्राम बहाने दिखाई देते ह । 

स सदम म एक फ़ात्ती के प्रकरणा का उल्तेव समीचीन दै एकं कौत 
स्रदाराम ने तुलसी नामक महिला जौ 10 वपसे निसतायवौ कौ यह्‌ बताया 
वि इसका या जीवन समाप्त हो सक्ता दहै पौर वह्‌ सतान प्राप्तकर सक्तीरै, 
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यदि वहु वच्यो की वलि देवी काली को चढाये 1 सतान के तोम मे तुलसी ने डाकोत 
सरदासम पूर श्रीमनीचद निवासी नोहर श्रीगगानगर की बातो पर प्रधविश्वास 
कर सिया श्रौर ्रपने पति भीखाराम को एसा करन कै लिए तयार कर लिया । 
एक दिन पडो के श्री कहैया लाल के पुत्र नागेश ग्रायु 5-5‡ दप व पुभ्री सविता 

भरायु 4 वप सेलते हुए दिखाई दिये, जिनको पक्डकर वे डाकौतके पासले 
पराये । डाकोट ने चुरी से दोनो वच्चो की कदनं काट कर एक परातमे सून एकतित 
करदेवी कौ पूजा की । सतान तो क्या प्राप्त होनी थो तुलसी का परति सरकारी 
गवाह वन गया ग्रीरश्रत मेदो निरपराय वच्चो की हत्याभ्रो कापट खुला। इस 
श्रपरघमं माननीय सतर न्यायाधीश श्रीगगानमर द्वारा श्रापराधिक प्रकरण सश्या 
69/12 मे डाकौत सरदाराम कौ फासी के दण्ड से दण्डित किया श्रौर सहयोगी के 
स्पमे श्रीमती तुलसी को श्राजीवन बारावासं कै दण्ड से दण्डित क्या 1 भ्रतत 

ढाकोत सरदाराम को 4 सितम्बर 1975 कयौ प्रात 4 बजे कैद्रीय कारगर 

जयपुर मे कासी के फदे पर लटका कर मृत्यु दण्ड क्रियाणिवित कर 
दिया गया। 


6 प्रति स्पर्धा श्रपराधम्ररककेरूपमे 


कभी करभी जीवन मे यह मी होताहै किं एक पुरुप के जीवनमे दौ महितां 
भाजाती ह जिनमे से प्रत्येक उस पुरुप कौ श्रपनी श्रोर श्राकपित करना चाहती दै 1 
पूव की स्त्र श्रपना प्रधिकार सममकर पुरूप को ध्रररूप से भ्रपने भरेमपाणमे 
बाघकर रसना चाहती है कितु दूसरी स्म मी प्प वो पूरौ तरह से भपनाना 
श्राहुती दहै । नारी की स्वमावगत वमजोरी है दि वह चाहे क्सीकोनषाहे विवु 
महतो बह चादतीहैकिउतेतो चाषह्ाजये। वहप्रोमक्रेयानकरे, उसेभ्रेम 
पानेका म्रधिकरार है म्रौरजोौ मी उसके प्रोममेप्रतिद्रन्धौ द्यौ उसे रास्तेसे हटाने 
कैसिएनायी नागिन फारूप लेतिती है) वहं पुरुप वो प्रोरितकरस्वतीदहैषि 
यह्‌ उसे प्रतिददौ महिला कौ समाप्त करदे उसकी छोड दे प्रौर भवरोष करने 
धर हत्या तक करदे। पुषुपयो प्णतया पाने केसदमम वहप्ररव हीनहीं 
मनती भ्रषितु सहपोगी भी वन जातौ दै । रेस मी व्यक्ति जेल मे सजा काटते मितते 
दै जो महिला पे फुमनाने पर भ्रापराधिव दत्य बर वठन ह! दत्तौ मी षद्रेग 
णर्मावदो जन काग्रिद्ध प्रापरायिय प्रशरण सवविदित है जवदि 1974 म 
भ्रसिद नैत विश्नेषल्त ढं जनकौ चमपत्नी विचाषी हत्या ढं जेनकौभ्रोमिका 
षद्रेणशर्मां वो जैन ने मिलकर भरतपुर जिने केदो माह वरतारपिहव 
उनागर सिह वोमोयो रक्मदेकर करवादी उनहत्यारोकोषांसी शीसजा 
र भोर हत्पाके पड्यवके भ्रपराथम जम व उसको प्रमि चदेशशर्मागा 
भाजीवन कारावाम दण्ड मुगरतना पदाः इसीत््ममे पपनजऊम शं गौतम दृष्या 
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काण्ड मी वदहु्वचित रहा जवकिप्रम मे निरा शमीम रहमानी मे ध्रपतने 
विवाहित प्रमी डां गौत्तमकौीहत्याकरदौ। 


¶ भहुत्वाकाक्षौ नारी प्रपराधकेमभोरकतस्पमे 
देश्य कौन पसद नही करता? बौनदेगी स्थी जौ मोग विलासमय 
मुलद जीवन व्यतीत नही करना चाहती 1 तुलनात्मक सामाजिक जीवन जीकर 
सुलीवदुली हाना नारी कौ स्वाभाविकः नियति दै 1 महत्वाकाला नारी कै स्वभाव 
मेह) क्न नारो स्वप्न नही देखती वंमवे व विवात्तिताके? कौत नहो चाहती 
महो म रहना ? कौन नदौ चातो छत्री छाया ? पेष्वय का सुल मोग? पितु 
श्रधिकाशत नारी दस सारे देश्वय मोग विलास कौ कामना सीमावद् हषर 
भरनुषासित रहकर करती ह दितु गु मिलाय प्रावश्यवता से श्रिगर महत्वाकाक्षी 
होती श्रौररेश्वयव भोग विलासि की प्राप्ति के उदेश्य के लिण पागल 
हो उठ्तीर्है। वे मेतिक्तावमर्यादाके समी वधनकी परिचित माघकी चिन्तान 
कर येन केन प्रकारेण एेश्वय प्राप्ति के लिएश्रषने पत्ति प्रोमीकां प्रोरितक्रतीरै 
श्मौर उनकी बुप्रेरणा कतक व कुमागपुर्प को श्रषराधोगुखी बना देतीदहै श्रौर 
वह्‌ विधिके साधनो कीचिता कथे विता श्रापराधिके तरोके से धनाजन भेल 
जाता है! महत्वाननक्षी नारी पुस्पं सेव्या नटी क्रा लेती? प्रसिद्ध नाटफवार 
शेक्सपिथरके नाटक मेक्येय कौ नायिका तेडी मेक्वेय एकं एेसी महत्वाकाक्षी 
मारीकी कहानी है, जिसने ्रषनी महत्वाकाकषा के कारणा श्रपने पत्ति मे श्रपराष 
वरयेश्रौर सारा दाम्पप्य जीवन दुपात बरदिया। मेक्येय राजा इन का 
सेनापति था जिमको जहर दिसाविर लेडी मेक्वेथ ने हत्या वरथादी श्रौर फिर 
डक्मेका रोज व ताज हथिया लिया) इस श्रपराघमावसं ग्रसिते लेडीमेपरवयक 
मृत्युहो गई ्रौरभ्नतम मेक्वेयभौ यह महेभूम क्रते हुए भरगयाकरि मनुष्य 
जीवन कु नही भ्रपितु एक मूख द्वाग केटी गई एक कहानी दहै न्समशूयमाववे 
वक्वासके प्रत्िरिक्त कुदं मीनहीदहै। जीवन की निरथक्त्ता उस श्रापराधिक्‌ 
मनतिक्त्ाकौ अ्रमिन्यक्तिथौ जो कि उसकी पत्नी कौ महत्वाकाक्षाकीप्रु्िवै 
लिए विश्वास करने वसे राजा को श्रतिधिकेरूप मे बुलाक्र वियदेषरगृत्युकी 
गोदमे मुता दिया। 
कटानीकै ख्पमे ही नही वास्तविकं जोवन म मीये धरना घटित होती ह 
श्रौर महट्वाक्यमो महिले भप पत्ति प्र मोधपु भो कौ अनंतिक व श्रापराधिक बाय 
कटने तक्के लिणप्रोरित करती ८ 
8 श्चात्म प्रदर्शन से श्राषराधिक प्रेरणा 
मारीकी यहं स्वमावगत इुक्लता दै कि उसको भ्रात्म प्रदन भर सुघगी 
श्रतुुति होती है 1 श्रधिकाशत महिला मे दिषावे की भावना वाफौद्रुटद्रुटकर 
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भरी रहती है । वे हर चीज को वढा चढाकर वताती है। देसी महिलाए वस्तुत 
हीनता की भावना से पीडित रहती है श्रर वेमूठे दिख के माध्यमसेश्रपनेको 
सामाजिक।सास्कृतिक/ग्राथिक दघ्टि से प्रय से ऊचार्िद्ध करना चाहतीर्है। वै 
भूठे दिलावे के गुलावे मे अ्रपनी भराय से श्रधिक सच करने कीभ्रादत डाल लेती 
ह।जमदिन त्यौहारवम्मय प्रवस्रो प्र मन्य पाटियो व मोजो का श्रायौजन 
भी ह। पत्तिकी्रायसे श्रधि्द खर्चा कर उधारलेकर सर्चाकररपतिकतोयेन~ 
केने प्रकारेणा पंसा कमाने के लिए विवश करती हँ । जव पति श्रपनी प्राय के विधिकं 
स्लोतो पे पत्नी के दितावे की आादतोको पूरा नही कर पाता तो वह फिर रिश्वत्त 
लेकर तस्करीकाधधा कर या घोखाघडी कर घनाजन का प्रपतन यरताहैश्रोर 
दरस श्रकार दिषावा पसदे महिला कौ कठी श्रान व शान के कारणं श्रपिराधिक 
परदृत्तिया का शिकार हो जाता हं । देती महिलाणं अ्रपने वच्चो को मी धनोपाजन 
मेलगादेती ह उसरी वच्चिया क्से धन केमाकर लाती है उनको चिन्ता नही 

उनको तो धन चाहिये श्रौरश्रपने को वडा दिवानेके लिये केवल मात्र 
धन चाहिये । 


9 वश्यावृत्ति अपराघमरूलक 


वेश्याृत्ति समार म सवसे पुरानी सामाजिक बुरा, जो सदियो से समी 
देशा के समाजोमे व्याप्त ह्‌। कानून से इसको जितना दवाने का प्रयत किया 
उतना ही सवो परुप्रमावे श्रौर वढा। नारी जव एक घारवेश्या वन जत्रीह 
चाहे वह स्वेच्या से वने या फिर विवशता से निःतु जव वह वेश्या वन ही जती 
है तो भोमूकता व उत्तेजना छतव कपट की प्रतिमूत्ति बन जाती £ै। उसके 
जीवनम एक यातसेभ्रोमया माहु रहता ह वह्‌ ह प्ता जिसको बह शरीर वेष 
कर वमाती दै । उमकी ष्टि म वेश्याटृत्ति एव व्यापार ह श्रौर उरे पास प्राने 
वाला प्रत्येक -यक्ति उसका प्राहः ह (जिससे वह्‌ श्रधिक्तम मूल्य वमू करना 
चाहती है । एे्ा भो प्राय होतादहै कि जव बोई मोला व्यक्तिवे्याके प्यारके 
मायावी जालमे फंमजातारै तौ वहन केवल नतिवसूपसे ही कगाल होता है 
श्रपितु वह्‌ ग्रपना सब कसोवेव्ताह्‌! वेश्या प्रोयसी षौ माग पूरी वरतै-वरते 
वह्‌ निधन हो जातादटै यहा तङ दि श्रापराधिक्र साधनो से घन एकषितक्रे भौ 
वह्‌ प्रपनी वेश्या प्रं यसौषै भ्रोमपाश मे वधना बादतादै। वहचौरी करता है 
दशती षरताहै जेव बाटता श्रौर न जान कया-क्या उमे भोगय पिलाके 
भ्रसाघन व साधनचुटानेमक्रतादहै भ्रौर इम प्ररार वह्‌ प्रपराघी यन जान 
दै वेश्यो के ससग मे वेष्यागरामो पर्प भौर भय वुराश्या भी सीप सेवा है 
घेते श्यवयोरो चुप्रा सटा व भय नये की लव । वेष्या जगद्‌ मेप्रय 
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श्रापरपिों से ससग वस्राय हो जाता है जिसके कारण शरपराध करना सीव 
लिया जतादहै। 


0 व्यभिचार भपराधकेमूलमे 

समाज मे समी महिलाएं पतिव्रता नही होती । कु महिलारे देसी मी होती 
दै जौ विवाहित होतत हए भी ववाहिक पवित्रता को महत्व नही देती श्रौर सव की 
चाहमेव पर पुरुषगामी हो जातौ । वेश्रपने प्रोमियोकेसाथकामवासनाका 
सेल सेलतो ह । जवे कमौवे पुर पुर्य ठै साय काम ङ्गीडामे लीन श्रषने पतिया 
उप्तकै परिवार पे सदस्यो द्वायादेल ली जाती हैँ तो उस समय पति भशिक श्रावेश 
मेयातोपत्नीकीहृत्या कर देता हैया पत्नी के प्रोमोकीया फिरदौनोकी 
ही हत्या करदेता है परिस्थितिवशात्‌ कमी प्रोमी प्रेमिका के प्रतिङौ हतया क्र 
देताहै। केमी कमी महिला श्रपने प्रेमी के साथ प्राजीवन सम्बघ बनानेके लिए 
भ्रमी कोप्रोस्ति करती टै उसके पति को मौत फे षाट उतारमेके लिये ताकि 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वे धूण सूप से साय रह्‌ सक । जलो मे देसे बन्दि की कमी 
नही दहै जो श्रपनी व्यभिचारिणी पत्ियो की हत्या म सजा गुगत रहे ह । दके 
सायसायरेसेप्रमोषनदिपाकौमी कम सस्यानही है जौ भ्रपनी प्रोमिका्मेकी 
भ्रेरणासेश्रपराधकेरव्छे श्रौरजेलमे श्रपे वियोगकादुष भौगरहेर्है। 


11 प्रतिशोध श्रतिभरति नारी श्रपराधसूलक 

कु महिलाएे देसी होती है जौ कि क्षमा करना नही जानती । वै सवे कुष्ठ 
याद रखती हँ जौ उनके विष व्या गयाहै प्नौर समयभ्नाने प्रवे बदला तेती 
ह तथा प्रतिगोध लिवातीरहै। 

गु परिणारो मे पुण्तनी शरुता चलती रहती है 1 कुद जातिया पेत हाती 
ह जिनमे सामरहिक निवास मी शत्रुता का कारणा वन जाताहै, वु परिवारोम 
सम्पत्ति का मगडा शत्रुता के बीज यो देता दै जा पडो दर पीढी चलते रहते ६। 
कुठ महिषाए लिनके यतियो कधी इत्याए शवर दाया की गहै वे य वात को 
नही भूलतौ । बे श्रपने यच्चो वा पोपण दस मानसिकता वेः सायक्रतीरह ताकि 
उको सन्तान उनके मृत्त पिताम्री काबदलाने वचाहेदेषा क्रनमवे उनकी 
सन्तान का जीवन वर्वादं हो जये वे दमकी चिन्ता नहीं कर्ती । प्रतिणोधकी 
श्राग म जलती महिषा है तप्त हृदय को तभी गान्ति मिलती है जरे उका 
प्रतिशोध पूरा हौ जये। 

भ्रति्धोधकौ भावना प्रसित दस्यु सुटरिया की कहानियां पनका 
मिलती हं मौर देसी शूर महित देखने कौ मो मिनी है ॥ जीवन म प्रतराट्ति की 
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जामे पर वे वदने कौ भावनासे दुष्भरेरित होकर दस्यु सरदारो कासाय करलेतीर 
श्मौर फिर उनके ससग व सहवास मे उन सरदारो कोप्रोरिति करती है उन सवे 
बदला नेने के लिये, जिन पुश्प व महिला्नो ते उनके साय दुच्यैवहार किया दै 
उनको तिरस्ट्ृत किया है लज्जित क्थ है तथा वसित कियाहै। दस्थु महिवाश्नो 
जके जनक क्षी काली मुनी सन्नी, वपूरी कुसुम नायन श्रादि महिलश्रोको 
जानते का भ्रवसर मिला जिनकी यही कहानी रहीदहै कि अपने सुराल मे लज्जित 
क्रिये जाने पर बरीहड मे करद गई भ्नौर दस्यु सरदारो के साथ होकर बदला लिया-- 
स्व्यने भी प्नपराधं क्रिये प्नौर श्रपराध करवाये। उत्तरप्रदेश की भ्ूलन देवी 
वुरुयात डक़त रही है जिसने श्रपने प्रतिशोध की श्राग वेहामी गावमेकल्ले भ्राम 
करके बुराई जिसम उसके साथ उसका प्रेमी डक मी बताया गया! 


12 ददैज भ्यवस्था श्रपराधमूुलक 


श्री परिपूर्णानि द के विचारटै हमारे इसस्सार मे दो चाने जिन 
पर श्रात्मा रूपी जहाज चाहे श्रपना लगर उलि या पिर टकराकर दब 
जाये-एव चदान तो है ईष्वर श्रौर दसरा चद्रान दै नारी । वतमान ससार नारी 
रूपी चमन से टकरा रहा है । यदि सभ्यता को वचय रखना ह तोकैवलमात्र 
एकर ही उपाय है --विवाहं एक पण्य वधनमय जीवनं जो स्वय परिवार समाज व 
ईश्वर के लि्‌ आदश जीवन है ।' 


मानवौय सम्यता के विकासकै मूल मे ववार्हिक सस्या ससारके समी देशौ 
मेरहीषहैभौरभ्राजमीटहै क्रितु पिचले दो दशको से मारतीय समाज म॑ विवाह 
एक श्राधिक समभौता वन कर रह्‌ गया दै, जिसमे वर-वदूकेगुणवदोपोकी 
चितोनकौ जाकर द्हनके र्पम्‌ मितन वाली राशि का विचार सवेभ्रथम किया 
जाता है । दूल्हा त्रिका है भ्रौरवघ्रू का पिता दू्हेको खरोदताहै दुत्हेकावाप 
भ्रपने वेदे को येचता है जिस किसी को मी जो सवे श्रधिक बोली सगा । 
भ्राज यह्‌ विडम्बना है किं लडकी दे पित्ता क्यो श्रपनी लडकी की मावी सुधिया 
खरीदने के लिये स्वय को वेचना पडता है । 


पुव्रीजमवै स्नायौ वढ जती रहै माता पिता की दुविधाः। वे पहतेतो 
म्रमनी पत्रियो को शिक्षित बनाते ह, जिसे लिए उनको प्रपनी प्रायका 
भ्रधिकाश माग शिक्षा पर खच करना होता है 1 तत्पश्चात्‌ म्रच्दे वर की तलाश 
मेश्रपनेषोस्वयनो वेचना होतादै। जिस त्िसो मी पिताकेएकसेग्रपिक 
पुत्रिय होती हँ वह घन कमनिकी चिता मे व्याद्रुल रहताट। धनक्मानेवै 
लिए उतश्च श्रापराधिक साधनोका सहारा मी लेना पडे तो वह्‌ तेता हैनोकि 
उमको ्रावश्यक्ताहै भ्रौर वही उसङ्ी विवशता । सरवारी केवर मै रिष्वत 
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जालसाजौ घौला-घडी करने की विवशता रहतीहै तो व्यापारमे तस्करी वर 
चोरी भ्नादिकेश्रपराधरोनेदहै। पिता कोश्मपनी पुत्री को ग्याहना है उसके लिए 
दहेज जुटाना हँ श्रौर उसको जलने/जलाने से वचाना दहै तो उसको तो घनाजन 
करना हौ होगा चाहे ईमानदारीसे या फिर भ्रापर'चिव त्यो से । कमी कमी यह 
मीहोततादै कि घनी वापकी वेदी निघन के यहा व्याह दी जाती है । वह्‌ भ्रपतने 
पति को श्रपने पीहर के वैमव वेः किस्से मुनाती दै उस्तकी गरीबी का उपहास 
उडातीहंवताने देती हु । पति श्रपनी पत्नीके व्यवहार से त्रसित होदरयेन केन 
प्रकारेण धन कमाने मे लग्रजाता है चाहे उत्ते श्रापराधिक साधनो काही 
सहारा लेना पड़े 1 इस प्रकार नारी भ्रपराधकाहेदु बन जाती है। 


उवत विवेचन स्पष्ट करता है कि भअपराधजनक कारके रूप म महिलाश्रो 
की श्रहु भूमिका प्रेरक व उत्प्रोरककेषरूपमे हाती है जो सामाजिक~्यायिक 
व्यवस्था के सदभं मे श्रापरायिकक्षेत्र भे विचारणीय स्थिति उत्पतन करती है । एक 
ग्रपराधी नारो सामाजिक व्यवस्था के लिए एक वडाखतरादै कितु ग्रपराधके 
उतपररकवभ्रोरकसूप मेनारी मी -याथिक व्यवस्याके किये कम बडा खतरा 


नहीदहै। 


तृतीय भाय 


प्रपराधी नारी 


श्रध्याय 1 
अपराध प्रवधाररणा व कारण 


नारी जव श्राहृत है तो सपेरी वन जाती होती है। जव प्रतिणोध पर उतार 
होतीरै तो चण्डीकास्पले लेती ह्‌ । शात सनिला सी प्रवाहित होने वाली नारी 
जब उपेक्षित शोषित ताडित पीडित होती है तो वह्‌ प्रतिशोध लक्ष्य, उदेश्य 
धिकार की पत्ति भ्रादि प्रोरकोसे प्रोरित होतोरै तो वहं निष्कप-परिणामकी 
चिता विये विना भ्रापराचिक इत्य कर बेत्तीरै। श्रपराघी नारी कमी सपणी 
कभी सिहनी व कमी चण्डीकारूपतेनेतीदै। नारी जव दढ निश्चया होतीदै 
जव मन दही मन वह कख करने प्र कु पाने पर, कुच सोने पर वुल जातीदै तो 
जोकुचमी हौ किंपसी भ्रनिष्ट दुख कष्टकी चिता व्यि बिना वह्‌ कर डालती दहै 
जो कुछ उत्ते करना हो 1 चहु यह्‌ नही देखती है कि सामने वाते से उसका वपा 
सम्ब-घटहै वह्‌ यह नही सोचती कि परिणाम क्या होगा? उसतेकरना टै कोई 
विक्ल्पनी जो कु होगा देखा जायेगा--दूस निश्चय फे साथ हत्याजसा 
भरपराघमभी वह॒ करवठ्तीहै। 


सास्थयिको रिट से विचार करने पर यह तथ्य प्रकट होतार कि मारत | 
श्रपराधी पुरुषा के तुलना म प्रपराधी महिलाग्रा की सस्या 1 5 से 2 प्रततिषतेके 
लगभगहीदहै। फ्रिमी मारतीय सामाजिक सरचना सग्ठन व्यवस्याव 
मानदण्ड को दष्टिगत्त करने पर महिला का अपराधी होना सामाजिक व्यवस्थाकीः 
रुग्णा ही मानो जाती दै ! जित समाज मे जिसने धिक अपरा होमि वंह समाज 
उतना ही रगणाः समाज कहलायेगा । यदि सामाजिक व्यवस्था कौ पोपकनारीही 
भ्रपरापीहोजयि तो फिर सामाजिक रणता श्रौर मौ भयकरः हो भयेमी। 
सोमाग्य से मारत मे भ्रपरावी महिलाप्नो को सल्या पुरुषो कौ तुलना म बहुत क्म 
दै विन्तु फिर भौ गुखनात्मकर म्राधार पर इस समस्या का मूल्याक्न न कर गुणात्मक 
भ्राधारषर ही इस पमस्या पर विचार करना होगा । महिला पुख्प कौ तुलनामे 
नमभ्य सख्या म भ्रपयाव करती है । इसका मुख्य कारण महिला का कायदोत प्राय 
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घर|परिवार/पडौप्त तक सौभित ह्यना है नौर सामाजिक स्थिति मे पुस्पो की 
वुलनामम्नतरहोनेसे नादी कौ दरूमिकाएक कौतलागी, सुगृही की होना है जहा 
इसका मुख्य काय सजना सवरना पति वोरिफाना है तथाशारीरिकिद्ष्टि से 
पुरुषौ की दुतना मे नारौ का कमजोर होना ह्‌। भारतीय समाजमेनारीका गो 
श्द्धात्मकं सृजनात्मक् ब विश्वासा्मक स्थान ह्‌ उसकी रष्टिसे घामिक भ्राधिक 
दष्टि से महिलाकी परिवारमे रीढकीदहीके रूपमे मायताहै उसके प्रपराषी 
होने पर स्रामजिक पारिवारिक व्यवस्था मूल्य च मानदण्ड मयकर रूप से प्रमावित 
होते हैँ। यह कितनीवडी क्षतिदहै जो कि भावात्मक, भायिक सामाजिक 
सास्छृत्तिक दृष्टि से गहन विचारणीय प्रण्न वन जाती दै प्नौरनारी प्रपराधि एक 
गरम्मीर चुनौतीपूण राष्ट्रीय समस्याके रूपमे उमर कर सामन प्राता है। 


वस्तुत भरतीय स(माज्कि परिवेश मे नारी कोः एक उत्तरदायी सहिष्णु 
प्रज्ञाकरी श्रनशासित व धयवान व्यक्ति के स्पम जीवन यापन की शिष्टा शशव 
वालसेहीदीजातीदै। भारतीय परिवेशमे नारी के चारितरिक गुखो के भिकास 
कोसर्वाधिक महत्व दिया जातहै। एते परम्परागतं धरमूलक नारी स्वमाबपर 
विषाद करने णर यह सहज ही विश्वास नही हो पातताहैक्षिनारी मी प्रपरयाधीहो 
सक्ती है क्योकि प्रापराधिकरूपनारी स्वमाव के विपरीतदहीहै कितु यहक्टु 
सत्पहीदै। र्डिवादिताम पोपित परम्प्रा्नो के साथ कवन निर्वाह करमे वाती 
नारो क्रिस प्रकार क्रुद्ध होकर्या चालाकवन कर या मयावी होकर या द्यलना 
खन क्रया ध्रावेशमय होकर या धो्ते मे श्राकर प्रपराघ करवठती दै यह विधिक 
समाजगास्त्रीय एव मनोवज्ञानिक इष्टि से विचारणीय प्रष्न है) 


भ्रषनरै नारी श्रपराधक्यो क्रतीहै? इस प्रशन के उत्तरके सदम मेयह्‌ 
स्पष्ट करना दोगा कि वस्तुत श्रपराघ क्या है? श्रपराध वयो होते ह ? तमी उत्तर 
दिपाजासक्ताहै दि नासी अपराध क्यो करती ह भौर विेपत्त भारतीम नाती 
प्रपराघक्योवरतीहै? 


रत॒ उक्त प्रश्न के उत्तर मे म्रपराघ की अरवध्रारणा एव प्रापरापिकताके 
विविध सिद्वापतौ का विवेचन प्रस्तुत करतेर्है - 
श्रपराध को भ्रवधारणा 

भ्रपराघ कौ भवधारण विधिर समाजणास्पीम व मनोवदानिक र्नो 
श्थ्टिशनेोसे करने षरदही वस्तुत श्रपराध क्यार? प्रष्न का उत्तर प्राप्त हो 
सन्तादै। भरतः प्रप्राङिति विवेचन प्रस्तुत है -- 


भ्रपराधश्रवधारणणवे कारण 


श्रपराघ की विधिक परिभाषा 


भारतीय दण्ड सहिता 1860 मे अपराय, ण्य कनेर 
गई है, ्रपिदुः केवल विधि दारा निषिद्ध मानवाचर वु 2 
है 1 निके श्रनुसार क्रिसी व्यक्ति दारा विधि के ग्रतगते-रतिर्वाधृ्-जु र्ता 
श्नौर विधि कै अन्तमत्तश्रादेशित कासो कोन क्सन श्रपराध है । इ प्रकार विधिकः 
ष्टि अ्रपराध वरिसी समाज की सरकार हारा वनाये गये कानून या विधिवा 
उत्लघन मात्र हं। श्रासबन ने ्रपराध को एतद नुरूप परिमापित्त ब्रते हृ 
लिखा है-- 


पराध वह्‌ कृत्य या श्रप्टृत्य है ज। समाज के समुदाये हित के विष्ट 
हैश्रौरजो विधिद्वाया निपिद्धहै जिसकोन करने परसरकारको दण्ड 
देने का ्रविकारदहै।' 


टपन ने श्रपराधकी जो परिमापा प्रतिपादितकी रहै वह्‌ विधिक् दष्टिकोण 
को विस्तृत व व्यापक रूप से प्रस्तुतं करती है- 


अपराध प्ापराचिक विधिकासोटेश्य त्यै जो विना किसी प्रौचित्य 
एवं बचाव के किया जाता है अर जिसको करने पर व्यक्ति को राज्य द्वास 
दण्डित करियाजातादहै।' 


टषन की उक्त परिभाषा मे जिन तत्वो के भाषार पर कोई कत्य भ्राप्राधिकं 
मने जाते हँ वे निम्नाकित ह- 


८1) तरिसी मी कृत्य को श्रपराघ धोपित करणे के तिये यह्‌ ्रावण्यकरैत्रि 
वह्‌ कानून फ विरुद्ध किया गया कृत्य होना चाहिये । 

(८2) भापयधिक कानून का उत्लघन करने पर ही हृत्य प्रपा होत है । 

(3) समो हानिक्रारफ दव्य भ्रपराध नही कहलाते कितु कैवलमात्रवे 
हीकृत्य म्पराषहोते है जो विधि निषिद्ध प्रौर हानिकारव धोपित कयि 
गयेरहै। 

{4) वथानिक भ्रीवित्य के भ्रतगत क्या गया त्य पराध नरौ होता! 

(5) विना उदेश्य के किया गया इत्य म्रपराध नही होता 1 

(6) विना क्षमता के किया यया कृत्य प्रपराघ नहीहै। 

(7) जिस कृत्य वो करने धर दण्डका प्रावधान हतार वही त्य भ्रपराध 
होता है चाहे दण्ड देने का उद्‌ श्य निरोषात्मक भ्रतिधोधात्मक, प्रतीदात्मक, क्षति 
पू्यात्मक सुघारात्मक कुथ मी रहा हौ 1 
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भरति -यायशास्यी हले शरनुमार पिसी मी क्त्य मो श्रपराप पोषित 
करनं मे पूव उसट्ृत्य वो निम्नातरित पिदुश्नौ पर परीधित करना होगा-- 


1 समाज व उमके सदस्यौ सामाजिक हितो कैत्िकयके वाह्य 
परिणाम हानिकारक है 


2 कत्य सवधानिक स्पसे निषिद्ध य भ्रसवधानिकंहो। 
3 सौोदेष्य कृत्य हानिकार परिणाम वाला हौ सज्ञान हो । 


4 श्रपराधं उदेश्यात्मय दूप्यमे हानि पचान मे सकलित प्रयोजना 
प्ण दो। 


5 दण्डश्रिपा मे तिये दण्डदेने की वधानिक व्यवस्याष्ो। 


स प्रनार विधि द्वारा निषिद्ध सोदे्यषूरा हानिकारक दण्डनीम कत्य बौ 
कौ श्रपराधमाना गयाहै करितु समाजशास्पीय द्ष्टिसे विचार करने पर श्रपराध 
की विधिक भ्रवधारणा एकपभीय व ्रदूण प्रतीत होती है व्यानि परिवतनशौत 
सामाजिक व्यवस्याश्नो के साथ विविक्र व्यवस्याए नही वदलती श्रौर इस प्रकार 
परिवतनकील सामाजिक मा यताग्रो क शरनुल्प निया गया कत्य मौ विचि विपरीत 
होते सेश्रपराघ मान लिया जा सक्ता दै। इभी प्रकार समी सामाजिक मा-यतापनोके 
विपसेत क्रिये मये ग्रचरण विधि के अनुसर श्रपराच नही माने जति। 


श्रपराध की समाजशास्नीप व्याख्या 


श्रपराघ की समाजणास्त्रीय व्यास्यातगत सामाजिक मा-यताग्रो के विरु 
कियि गमे भाचरण भ्रपराघ माने जातेर्दै। प्रिद ञ्रपराधशास्ी रविम के रतु 
सार श्रषराध वह्‌ क्त्यहै जो प्रत्येक समाज के सदस्यो दवारा सावमौिक रूप ते 
बुरा माना जाता है क्यावि उनके परिष्क्त सवेगा कौ उद्वेलित कर प्राघात 
पहूचाता है । जबकि फाढवेलने "क्सि निर्चितत स्यान व समय पट सगल्ति 
समाज द्वारा माप मूल्यो की श्रवा कोञ्मपराधमाना है तो वलावड व श्रोहलिन 
प्रधिकारिक व्यवस्या के शासकीय नियमो का उसके परतिनिविद्रारा किये गये विचलन 
को रपरा मानते 1 सदर्लण्डकी मायतादै वि सामाजिक पत्यो का उल्लधनं 
कृरमे वाले कत्य श्रपराघ ह 1 सामाजिक पक्ष क्यो श्रीर श्रधिकर स्पष्ट क्रते द्ए 
एलियट मेरिल श्रपराव क्व व्यारया करते ह । उनके अनुसार वस्तुत श्रपराध 
वहकत्यदहै जोकि सामालिक सम्ब-धो म॒ विघ्न उत्पन्न वरताहै भ्रीर इन सम्बघो 
की सामाजिक परिमपामेमी! इतीद्रममडा हक्स्वाल ने भी समाजशारत्रीय 
द्ध्टिकौणक्षि प्रपराच की एक उपयोगी परिमापा प्रस्तुत की है- 
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" सामाजिक द्ष्टिक्येखा से अपराध या किशोरापराघ मेव्यव्तिकारेसा 
व्यवहार सम्मिलित दै जौ कि मानव सम्बघो की व्यवस्था मे वाधा 
डालता है जिनको ममाज श्रपने ब्रस्तित्व कौ मौतिक दशा मानता टहै।' 


सभाजशास्विपौ को श्रापराधिकीी सम्बी उक्त धारणा पए सूपतिमायं 
नही कयोदि प्रत्येक असामाजिक्‌ एव विचलित व्यवहार कौ भ्रपराघनहीमानाजा 
सक्तादहै श्रौर विश्व वै प्रत्येक मानव समि की मायताए्‌ मी मिप्तमिनदहै 
जिसके भ्माघार पर श्रपराघकी सावमौमिक समाजकीय परिमापा नही मिल सकती । 


श्रषराध कौ मनो्वक्ञानिक परिभाषा 

गररिफेलीने सवश्रथम अपराध की मना्दनानिक्त परिमापा दी । उनके श्रनुपार 
मनोवज्ञानिक़ द्ष्टिकोणा से अपराध दपा ओर सत्य की प्रचलित धारणश्रौके विरुद 
क्ता पपा कृत्यै । विलियम इसाक थोमसनं श्रपराघ को परिभापितकरते हुए लिखा 
है कि श्रपराध सामाजिक मनोवज्ञानिक दष्ट से वह बाथ है जो उत्त समूह्‌ 
की एकता सगरठन मतक्य व सप्रूह व घन के प्रतिरोधी है जिसको व्यक्ति श्रपना 
सेमभतादै। 


रष्टृपिता महात्मा गाधी ने मी म्रपराघ की एक मनोवन्ञानिक समस्या माना 
है शरीर शरपराव कये मनोविकारके रूपमे लिया ह! उनके श्रनुमार-- 


समी श्रपराधी मानसिक रोगौ है उनका उपचार उसौ प्रार्‌ क्था जाना 
चाहिए जित प्रकार मानसिक रोगियो का किया जाताहै। 


इस प्रकार भनावज्ञानिक च््टिमे विचार करने पर अ्रपराध का सम्बध 
भ्यपितत के विकत व्यवित्तत्वसे होता है परिवेश से इसका कोई सम्बध नही रहता । 
विकृत मानसिकता के विचारके श्राधार पर मनोवज्ञानिक दृष्टिसे श्रपरदाधणएव 
भान्तिक साग जाना जातारहै। वसे कु श्रपराध जसे लंभिक प्रपराघ चौर्योमाद 
कै सम्बधमेतो यहं व्याष्यासहीहोसक्तीरहै, कि(तुश्रय सभी प्रकार कै श्रपरा- 
धिमोके सदम मे यहं विचारधारा सही नही ठहरती ) क्योकि सभी माननिक रोमी 
भरपरापी नही हति श्रौर समो श्रपसधी मानत्तिक रोगी नही होते 1 


उपयुक्त विवरणसे स्फष्टहैङ्ि श्रपराव की विधिक् सामाजिक वमनौ 
वनिकं परिभापाएु भित्र! कोड्‌ मी सवेमाय सावमौभिक परिमापाव्यास्या ॥ 
अवधारणा उपलन्य नही है, जौ श्रपराध केसमी दिधिक ममानजस्व्रीय व 
मनोवज्ञानिकं विचारो को समाविष्ट करती । श्रापराधिक श्रष्यमन था विवेचन करने 
परञ्मपराध क्यौ विधि ्रवधारणएा कौही मायवः देनी होनी है क्योकि विधि- 
मजकक्त्यदही प्रपराव माना जाताटै भ्रीर उसके तियेही विधि विघानानगत 
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दण्ड मा प्रावधान होता है । ग्रत व्यवहारिक दृष्टि सचे भ्रपराव की विधि परिभाषा 
हीमाय होतीहै। विधिक दष्टि से अपराथव्या है? हमने विवेचन प्रस्तुत 
0 है जिक्के स(दममे हम परपरा की विधिक दृष्टि से परिमपाडउ्ढत 
करते है-- 


श्रपराथ बिसी मी राज्य द्वारा पारित एव लागर करिये गये उत्त श्राषराधिक 
विधि का उल्लधन है जिसके ्नतगत समाज के सदस्यो के सामाजिक 
भ्रधिकारोके उपमोगकी रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य द्वारा उसके वने 
कानूनोसे का जाताहै। 1 


श्रपराध क्यो ? 

अपराध श्रवधारणाभ्रौ पर विचार करन कै पश्चात यह निचारक्ररनामी 
भ्रावश्यके है कि वस्तुत श्रपराध क्यो किये जति? इस प्रणत का उत्तर देना बहुत 
हीक्ठ्निहै वयोकि इसका सम्ब-ध जटिल मानव प्रहृतिसे है । वस्तुत श्रपराघ 
मानव स्वमावकेसायचुडाहुप्राहै। 


^विष्वेकाकोई भी मानव समाज एेसानहीहैजाकि भपराधतेश्रद्यता 
रहा हो । भृष्टिके समारम्भे हौ श्रपराध की विकट विक्ल धारा निरतरगतिसे 
श्रपने सामाजिकं ्राकरार व स्वरूपानुसार इस भ्रविनितल पर प्रवाहित होती चली भरा 
र्दी दहै यह्‌ एकं सावमौमिक सत्यै रि श्रपराघ मानव समाज बी सरचनाकेताने 
बानेमेबयुना हृप्राहै भौर मानव समाज के उद्गम से निकल उसके वतमानस्पर्गे 
साय श्रपने विभिन एवे विविध रूपो मे श्रयुण्ण गतिप्ने चलाग्रा रहाहै। 


वास्तव मे यह जटिल प्रश्न रै पि मानव समाज के शशि मुख पर कालिमा 
रूप ्रपराघवयादै? अपराधौ कौनटै? व्यक्ति ञ्नपराव क्योक्रताहै? श्रपराघ 
करने की पृष्ठभूमिम क्या कारणं श्रतनिहित होतर्दै? ये देसे प्रशन है जिनका 
उत्तर स्वय प्रपृराध करने वति श्रपराधियोके पासभीनहीहै। 


विश्वके प्रत्येक मानव समाज ने प्रपनी धाप्निक नतिक एव सामाजिक 
मायतामरो वे प्राघारः पर कतिपय मानव प्राचरणो कौ निषिद्ध स्ियादैश्रौर समय 
समय पर इनके निय-व्रणाय दण्डविधान भी प्रतिपादित क्यिर्है विंतु दस समस्या 
पर वज्ञानिक दघ्टिकाण से विचारदो शताब्दी पूव प्रारम्भे हुश्रा | स्वेप्रथम दसं 
समस्या पर वक्ारिया ने विचार किया इसके पूव भ्रपराध वाकारण मानवके शरीर 


1 महिला भ्रापराधिक्ता एव पुनरस्यायन 
समर ए म्रतारी पचगोत प्राशन जयवुर 
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भे पिशाचात्मा का वासं माना जाताथा जिसको भगानेके लिए कठोर शारीरिक 
दण्ड दिया जत्ताथा। 


अपराधके क्यौ" प्रण्न का उत्तर प्रचलित अपराधशास्त्रीय विचारधाराग्रो 
मे खोजन होमा जोकि बिभिन्न शअरपराधशास्वौय सम्प्रदायो दारा प्रतिपादितिकी 
ग है जिसका विवेचनात्मक विवरण निम्न प्रकार है-- 


(1) श्रपराघशास्न का ष्रलासिकल स्कूल 


19 वी शताब्दी कै मध्यमे प्मुनिक्‌ श्रपराधघशास्नके ज मदाता इलेलियम 
श्रपराघशास्त्री बकारिया ने अ्रपराधशस्तर के वास्तविक क्रमबद्ध श्रध्ययने का सूत्रपत 
किया एव आपराधिकता का श्रकृतिवादी स्िद्धात› प्रतिपादित क्था जिसके 
श्नुसार श्रपराध के लिए अपराध की स्वतत्र इच्छा ही कारणीभुत होती है । भ्रत्येक 
व्यक्ति स्वभावत सुख का उपभोग करना चाहता एव दुख को टालताहै। इस 
सुखप्राभ्ति के उदटश्यसे क्मीक्मी मनुष्य श्रपनी रुचि के श्रवरसारस्वेच्छाते 
श्रपराघ कृत्य कर वठता है । ग्रत श्रपराघ कृत्य की सधाक भनुषातमे व्यक्तिको 
दण्ड देना चाहिए ! 


अकारियाके ्रपराधशास्त्र के क्लासिकल स्तरुल की विचारधारा ध्राजके 
वजञानिक्युग मेमायनही है जिस्षका कारणा यहदहैकि स्वतत्र इच्या" जक्ती 
श्रत कल्पना श्राघार पर श्रपराघ घटना क्म की व्यवस्था सम्भव नही) 


(2) नियोक्लातिकल स्कूल 

केलातिकल स्कूल की प्रतिक्रियास्वरूप उदितं नियोक्तासिक्ल स्वत के 
विचार्कीने यद्‌ प्रतिपादित क्या दि दण्ड निर्धारित करते समय श्रपराधियोके 
मनोविकार एव भ्रपराध कत्य का गुर्प्व घटानं वाली विशेष प्रिस्थितियौ पर उचित 
ध्यान देना भ्रावश्यक दै। यह विचारधारा दोपपूण मानीजतीरटै। कारणमि 
मानव व्यवहार मे तक को प्रत्यधिक महत्व दिया यथा एव मानसिक भ्रावेगो सयैमो 


श्रौर सामाजिक तत्त्वो का प्राक्रलन क्या गयाहै। प्रपराधी के स्थान पर श्रपराध 
कोहीकेद्धविदु मानामयाहै। 


(3) प्रमाणवाद विचारधारा जेदिकीय विचारधारा 


प (भ) 19वी शतान्दौ मे जविकोय विचारधारा के विकास के साय ध्सीसी 
सितित्सकौ ने भरपराप को शारीरिक बनावट दे जोडा । लोम्बोसो मौरिग ट्ट 


1 एम ९ ्रारी महिला प्रापराधिक्ना एव पुनरस्यापन पृष्ठं ५ 
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भ्रादि जीवशास्तियों ने सप्रमाणं ्रपराव कै जवकीय कारणो पर विचार कया। 
इस सम्प्रदाय कौ प्रमाणा वादी सम्प्रदाय कहा जाता है! लोम््रोसो रे अनुपा 
व्यक्ति कै शारीरिक लक्षणो एव उसके व्यवहार का पारस्परिक सम्ब-घ है । व्यक्ति 
शारीरिक दोप वशानृक्रम द्वारा प्रष्ठ क्रा है) इन शारीरिक दोपागे कुच 
उदाहरण है जैसे लम्बे कान लम्बे हाय भ्रसाघारण भ्राकार वा चिर प्रस्त-व्यस्त 
मुहु चालदढाल चिपक नाक वडे मोटेहोठया द्यौटी तयां ल गुरी जसी ठुडढी 
श्रादि। जिस व्यक्तिमे उक्तदोपोमे से पाच या इससे म्रधिक दोपहौ तो वहं 
व्यक्ति श्नवश्य रूपसे प्रपराध करेगा] लोम्बरोसोने ज मजातप्रपराघ वा सिद्धात्‌ 
प्रतिपादित किया ओरं प्रपराचियो को तीन प्रमुव मागो मे विमक्त किया-- 
1 ज-मजात श्रपराधी 2 मानसिक ्रपराधी 3 क्रिमिनाईडस । 


एनिरिकोपेरी श्रौर मारोफलो दोनो इटली निवासी श्रपराधशास्ियोने 
मी लोम्ब्रोषोके लिद्धातका कृच मिनताके साथ समथनक्गिया। गायोफलोने 
यह माना कि श्रपराष मनृष्य द्वारा का गया रसा ृत्य है जिसके कारणा सामाय 
व्यक्तिमे ग्रतरिदित कारुण्य एव यायथिक्ता की मावना प्रर प्रत्याघात होता है, 
जौ सामाजिक सुद व्यवस्था के विपरीत होतारौ जिस कारण श्रपरामी कौ 
क्ठोरतम दण्ड देना चाहिए । 


सिरी ने जविकीय तेस्वोके ्रतिरिक्त मौगोलिक, सामाजिक एव प्राधिक 
कारकोकोभमी श्रपराधके लिये उत्तरदायी मानाश्रौर श्रपराधियौ कौ जमनात 
श्रपराघी व्यवसायिक अपराधी मावावशी श्रपराधी एव विक्षिप्त श्रपराघी बकी चार 
श्रेशिया मे विक्त करिया। 


टन उक्त प्रमाणा वाद विचारधारा का इस तक पर स्वीकार करने योग्य 
मही माना कि कोई भरपराधौ ज-मजात नही होता । अपराधी वनने मं परिवशरका 
बहत ही महस्वपूा योगदान होता है जिसको नकारा नही जा सक्ता। 


(व) नियोलोभ्बोसो सम्भ्रदाय-- लाम्ब्ोसा श्रराध कैः जवकीय प्िद्ान्तके 
पश्चात्‌ शारीरिक बनावट का सम्प्रदाय विकसित हरा जितने नियोलौम्बोसो सम्भ्रलाय 
मी कहते है जिसके हृटन व शल्डन प्रमुख विचारक है} 


(1) हृटन के अनुसार पपरा का पारण जविक्हीनता ह जो भ्रानुवश्रिवता 
द्वारा प्राप्त हाती दहै। इम हीनतासे प्रसित व्यक्ति समाज मे समायोजन नही षर 
सक्तां निस वह अपराय करतः है, ङ्गु परितेथात्मन्र चिचारधारातगत 
वशानुगत्त हीनता विकारधःरा भ्राज भा-यनहीदै) 
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(2) णन्डन के श्मनूसार विभिन रेपाह्ृतियो का मनुष्य वे स्वमाव पर 
प्रत्यक्ष प्रमाव प्रडता है जो उसकी श्रापराधिक्ता का प्रयुव भारणहोताहै। तीन 
प्रक्मारके शारीरिक गठ्न होते ह जिसके स्वमाव श्रनुसारहीभिन स्वभाव होता 
हे । एण्डोमोरक्िम रेखाहरति वाले व्यक्ति शरीर से गोल मटोल एव मोट ताजे हाते 
है । ये स्ुनशौल प्रकृति $ पदु स्वमाव घले होतेर्है। ये व्यक्ति ्रापराधित्र 
प्रवृत्ति कै नही होते । मैसौमोफिक रेपागृति वै व्यक्ति शरीर से बुदृढ एन हृष्ट पृष्ट 
हतत ई एवं उनकी हड्िया तथा माप्तपेशिया सुदृढ हाती है । य व्यविति गम्भीर प्रमति 
चाले एव दृढनिश्चयी होते ई । तीसरे एक्टोमारफिव रेखाकृति बाले व्यवित दुबते 
पतन्ते एव नाजुक स्वमाव केहोतरर्ह।यै प्रकृति ते चिडचिडे एव भस्मिर स्वभाव 
फे होते है। श्रधिक्ाशत मोसोमारफिरग एव एक्टीमारफिक रेखाकूतिया वै व्यक्तियौ 
भेष प्रापरापिक्ता की प्रदृत्ति विशय सूप से पाई जाती है 1 शत्डन यलूव व लम 
गुलूक (1956) ने इसका समथन विया । 

सदरलड ने णल्डन कं दस मतसे ्रसहमति न्यक्त की भ्रौर वशानुगतताके 
िद्धात के समान ही वतमान म पयावरणीम भष्ययना के सदम मे मह्वहीन 
भाना। 


(3) कपाल विद्या संबधौ सिद्धा त-जोसेफ शोगलने खोपडी बै तापकै 
प्रष्ययन के प्राषार परर विचार भ्रतिपादित क्या । उपक भनुसार भानव कपालबे 
विभागो कै विकासं को जानकर भ्रपराधी व्यवहार बो समा जा सक्तादहै। 
मत्त पे विभागोमे शक्ति श्रौर दुबला के श्राधार प्र श्रापराधिक सक्षणोषौ 
भमावित करने की क्षमता हाती है। उदाहरणाय विनाशताके लक्षण से युत्त 
व्यित हत्या करेगा, लोक्र व लिन्सा के लक्षण से युक्त चौरी भ्रौर सूदा 
करेणा। 

19वी ष्रताब्दीकेध्रतमे इस सिद्धात की मायता इस प्रावार पर समाप्त 
ह्रौ गई कि मस्तिष्क का भ्रलगग्रलग मागो मे बाद क्र विमिन लक्षणोसे 
संर्म्माघत नटी किया जा सकता । 


(4) श्रन्त स्रावी सम्प्रदाय 

मिलिन एव स्मिथ जसे वुं ्रपरावशास्वियो ने भ्रापयधिक्ता के प्रधि 
जवकीय दघ्टिकाण भ्रपनतति हुए वताया कि ्रायु जिम अ्रभवा शरीरके श्र-दर 
त्तथार होने वाले द्रव श्रादिसे उत्पनः शारोरिक श्रसमानताग्रो एव ्रापराधिक्तामे 
पारस्परिक सम्बध है। शरोर कौ श्रग्नाण्य ! निस्वोत ग्रगिवियो कैश्रसाधारण 


रूपरते त्रियाशील टनेके कारणं सावक्ी भ्रथिक्ता होती है जो उनके भाषरा. 
धिक्ता का प्रत्यक्ष कारण होती टै । 


५ मारी चेतना प्रौर प्रपर 


षस सम्प्रदाय केमतको इस ब्राधार पर श्रमा-यक्रियागयारहै गि वहत 
से श्रपराधिषाकौ रग्राथया सामा-यत काय कर्ती हई मिलती ह जवति वतसे 
विधिसम्मत श्राचरणख॒ करने वाते नागरिको की ग्रथिया ठीक काय करती हई नही 
मिलती है। 


(5) श्रापराधिक श्रावुवशिक विचारधारा 


लिश्रो एव लिवान (1956) कोसमेन श्रौर हेमग (1963) ने व्यक्तिके 
त्रोमोसोम का ब्रध्ययनं कर यह मत प्रतिपादित फिया गि व्यक्तिमेश्रतिरिक्त 
्रोमोसोम उपलन्य होने पर उसमे व्यवहार मे प्रसमानता श्राती है जो प्रपर 
कारक होती है । 


मानव प्रजाति म॒ 46 क्रोमोसोम्प होते है जिनमे स्ञे 44 श्रोदोसोम्प होते 
है जौ 22 कै बरावर जोडेमे होति रै जिनमेसे त्रमश एक पिता एव भाता कौ 
देन हौती दै । इसके भ्रतिरिक्त दो लिग श्रामोसोम्सके होते दै। महिला मं एव 
नोमोसोम व पुश्प मे वाई प्रोमोसोम मिलते द । इस प्रकार ्रोमोसोभ के इन 23 
जोडी भे जी्वाणु होते है जिसदे दारा जवकीय प्रानुवशिक्ता वशानुप्रम मेसेप्राती 
है। उक्त श्रपराघशास्वियो कौयह्‌ मायताहै किमनुप्यने सामय श्रोमोषोम 
ॐ साथ साय श्रतिरिक्त नोमौसोम की उपस्थिति होतीहै तो वह व्यवित प्रधिक 
श्राकरामक हाता है भ्र्थावु एवम वाई वाई क्रोमोसोम बाला व्यक्ति आपराधिक परदति 


काहोताहै। 


भ्रतिरिक्त क्रोमोसोम ढठने कीजो पद्धति करयो टाइपिग है उसम वयत्तिक 
निरयो की समावना होने कैः कारणा उक्त विचारधारा श्रमाय है। 

श्रानुवशिक्ता को श्रपराध काकारण मानने वलि भ्य अपराघशस्वौ भी 
ह जिनके द्वारा अननक श्रध्ययनोके ्राधार परद्स विचारधारा कौ पुष्ट क्ि 
जिनमे ्े मुख्य ब्रध्ययन का विवरण निम्नानित है-- 


चात्सं गोनेग (1913) ने इगलड म 300 श्रपराधियो बे शारीरिक सक्षणा कः 
श्रघ्यमन किया श्रौर यह मत व्यक्त क्रिया कि ग्रपराधौ प्रदत्तिम पर्यावरण का महत्व 
न होकर प्रानुवशिक्ता का महत्व हाता है! इत मत की पुष्टि विनाशि इसाप्रन 
श्वडल मोडा भौर कालीकक्स भ्रादिम्रादि अपराधशास्तियों दारा प्रिद्धएव 
प्रयशो परिवारो के सदस्यो के भ्रघ्ययन वे भ्रावार पर दतीब्रम मे जमन विदन 
लाभे (1929) श्रमेरिकन विदान -रमेज पफरीमैन हास विगर (1937) न समक्पं 
श्रौर्रातृ् व जुढवा वच्चाका भध्ययन कर पठता बा शपराधी व्यवहारे 
महस्य का प्रतिष्ठित म्द) शुलक्षिगर (1924-1947) ऋ (1972), हविष्म 
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एव पैडभिक रोवा (1975) ने दत्त पूरके प्रध्ययनके प्राघारः पर यह्‌ पृष्ट 
यले रपरो एव श्रनपराधी बालकौ के मूल पिताग्रौ मम्रापराधिक्ताषी दरा 
मेषायागयां भवर इस पारणा क्प पृष्ट बरतादहेभ्रपराधङा कारण भ्रानू 
वशिक्ता होती है। 


मादेग वं भाडरेडने श्राप्राधितर ग्यवदार के प्रानूवशिक्ता एव प्रय जव 
कय कारणो का भ्रापराधिक व्यवहार का एकमात्र कारय स्वार मही क्रिषा।॥ 
मादय्यू कै सतम श्रपराव पए्कमात्र जवक्ीय तथ्य नही क्रित एक सामाजिफ स्य 
है । जवकीय लक्षण जो श्आनुवधिक्ता कौ देन है विना वातावरण वे योगदान 
लसी व्यवितति को प्रपराधी नही वना सक्ते। इम प्रकार सारो जदिकीय प्रप्रराधिष 
उपाष्ठपा एक्पक्षीप होने दे पूएतया स्वीकाय नही मानी ज्तीहै। 


(6) श्रषराघ फे मनोरवज्ञानिक सिद्धात 


श्रपराघ मे जवकीय विद्धातो दे अआनूवशिक जवकीय तर्त्यी काही पृयतया 
श्रषराथ का मूल वारण माना है जवति मना्नानिक पराननिऱ दुवा त्र मानिनि 
हीनता के भराधार पर श्रपराघ को सममत है। वितं (1905) नव्यश्च कमान. 
सिक हीनता व बुद्धि को नापने के लिये साद्मन की गदाया व्रिन मामन वमाना 
बनाया । गोदा (1919) नेव्यवितके जिस वृद्धि द्य वमवक गमं 
व्यवहारसे सवात कर अ्रापराधिक्ता कापमननगा दतर विया श्रीर प्रवि 
पादित कमा कि माद बुद्धि भ्ातुवशिक दतरा है दि मिन, शाद गवन, 
सोर्डन व गलृटक वीज (1944) मारल (1947), मिक्रवम, गारी ( 1933) रानि 
ने भी मानसिक हीनता प्रर श्रपरायद्र्वावि ग्न्य, श्रव्यदत गयत श्व 


किया कि कानून का पालनक्रे वात व्य्निम मश्रदय = 
[81 श्र ¢ र 
हीन नही होत ह । प्रमी माननिकन्यम 


(प्र) मनोविकार विश्लेषण श्रापगग्कि न्द 


४. नारी चेतनां श्रीर श्रपराघ 


० म्प) इृच्छाश्नो की पूति हतु श्रपराघी प्रतिस्थान व्यवहार प्रधि 
कर्‌ ॥ 


(8) मनोवि्ल्ैषणात्मक सिद्धात 

मनोविपतेपणात्मव विधि के श्राधार प्रर फ़्ायड ने मामस्षिक मनोविकारा 
के विष्लेषण मे आधार पर श्रापराधिक कारणो की व्याख्यां की । उसके भ्रुर 
श्रपराधी के मस्तिष्क मे तीन प्रमुख माढनाएे सदव श्रतद्धद्ङी स्थिति का निर्माणं 
करती ह जिसको (1) इदम्‌ (2) अ्रहम्‌ (3) श्र तरात्मा के नाम ष पुकारा जाता है । 
इदम्‌ से ताप्पय मनुष्य की उन नंसगिक इच्छाग्नो से है जो उसके र्जविकव भौतिक 
श्रस्तित्व के वारण उत्यन होती है जो इदम्‌ द्वार ्रंरित मौतिक प्रावश्यकताभरा 
की पुत्ति को श्ननुचित माग से करने हतु निय-वरणा करन का प्रयत्न वियाक्त्ता दै] 
मनुप्म कौ प्रात्म परीक्षण एव सचन की शक्ति को फराईड ने ्रतरात्मा कौसक्ादी 
है । जव श्िसी वासनाया मौत्तिक श्आवश्यकता को पृतिवी तीव्रता किसी व्यक्तिकी 
विचलित करती है तो इदम, भहम व श्रतरात्मा बै वीव सपमय स्थिति उत्पत 
हो जाती है 1 अ्रहम (निययक) के कमजोर पडने परं इदमु कै प्रभावसे मनुष्य द्या 
पूति दतु सामाजिक मयताके विरुद्ध व्यवहार करबम्ताह जोरि श्रपरथनी 
सक्नामेश्राताह्‌। 


( ) प्मापराधिकर श्राधिक्‌ दृष्टिकोण 


मूनान बै भसिद्ध दाशनिकप्ेटौ ने प्रलोमन कय श्रप्राधो का मुह्य कारं 
माना। वादे प्वेटौके विचारो से सहति प्रक्ट करत हए वाद्टेयर स्स 
वकारिया एव बेयम श्रादि चिचारको ने भ्रायिक उत्पादन को भ्रपराघ का एक महत्व 
पर कार्ण विरूपित क्रिया । रसत के अनुमार बिसी समय खाच वस्तु के मूर्यं 
मेदि होने षर श्रपरोध की घटनाएं चट जाती दै । वेल्पाकामी यही मतहैरि 
सदो केसमय श्रपराध बृद्धि पर रहते ह । श्रीमती मेरी बाखेटरपातकदैमि 
प्राव स्थिति एव श्रापराधिक्ता सदब सीधे समानुपात्त म घटते वठते रहते है । 
भोर के श्रनूसार श्रापयधिक्ता एव व्यक्ति ङे व्यवसाय म सीधा सवच होता दै1 
टाडे कै ्रनुखार प्रौयोगिक विकास के परिरामस्वरूप मनुष्य कीः रवि रेषवय की 
वस्तुप्नो की भोर भिक होती है जिसके कारण यहं भ्रष्त्वा तसे उनकी प्रतिना 
श्रयत्नं करता ह। 


प्रसिद्ध प्रथशास्थी वामरने अ्ापराधिक्ता एव पूजीवादी परव्यवत्यामे 
साम-जस्य षायाहै। उक मतमे परूजीवादी व्यवस्याम विभिन्न यर्म मे सम्पति 
क विवर्ण ग्रसमान रहता है जोषति घनमग्रह की भ्रदृतति रखते ह जितै 
भार्ण मूल्या मेदधिमद्रडि होतीरहै । मस्य बृद्धि वे साथही उत्पादनषर तेव 
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लगती है जिनके फनस्वह्य श्रमिक वय मे वेकारी वढ जाती है । फलत वेरजगार 
व्यक्ति मद्यपान प्रावारामर्दी मिक्षदृत्ति चोरी लूटपट्नादि्रपराधक्रते है । 


काल माक्स ने मी आधिक परिस्थितियो को मानव श्रापराधिक न्यवहारका 
ए प्रपुख श्राघार बताया है । इसके अनुसार पु जीवादौ व्यवस्था मे निघनता प्राव 
एयक रूपमे पाई जाती है ्रौर वह निधनता व्यक्तिगत विधटनकोजमदतीहै। 
दुसरे शब्दो मे माक्स कौ विचारधारा मे श्रपराध धरजीवादी श्रथ व्यवस्था का एक 
श्रावश्यक परिणाम है। पिरिलग्ट (1939) ने श्रपने एक सर्वेक्षण के श्राषारपर 
निधनता प्रौरं भ्रपराध के मध्य सवबध पाया क्रितु प्रसिद्ध प्रपराघशास्नी कहन श्रौर 
गरीफेलो ने इस विचारधारा का खण्डन क्रियाहैकिप्‌ जीवादी समाज रचनाम 
भ्रापराधिकरता को प्रोत्साहन मिलता है । ¶ूजीवादी प्रथन्यवस्था के कारा श्रपराघ 
इृद्धिकातकद्सश्राधार परमायनहीहे कि समाजवादी व्यवस्था लागु करे पर 
भी श्रापरायिक्‌ स्थिति मे कमी नहीहै। 


(10) भौगोलिक सिद्धान्त 


श्रठाहर्वौ उनीस्रवी भौर वीसवी शताब्दियोमे कुं अपराधशास्त्रियोने 
मौतिक भूगोल, जलवायु तापमान वर्षां भूमि प्रादि कारको का ्रध्ययनकया 
एव मत व्यकवत क्रिये कि दुद्धभ्रपराघ किसी क्षत्र विशेष की मौगाल्िक्त स्थिति जन 
सभ्य व नत्तिक धारस।प्रो तथा म्य जलवायु सवघी विशिष्टता कं कारण प्रचुरता 
से होते । 


1948 मे मारस्वग्रू ने विचार व्यक्त क्रिया कि जसे जके हम पोल रेवाकी 
श्रोर बढते हँ वे वसे मदामत्ता मी बढती दहै भौर जसे जसे हम विपवतरेाकी 
भ्रोर बढते वषे वे भ्रपराघी व्यवहार भौ वेदता है। फास कै विद्वान बीटलं 
(1950) ने भ्रपराघ का ताप सम्बघी सिद्धात प्रत्तिपादित किया जिसने श्रनुघ्ार 
व्यवित के विरुद्ध अपराध दक्षिणमे ्रधिक् होतेह जो ग्रीष्म कालमे वढ जाततर 
प्रौर सम्पत्ति केः दिरुद्ध श्रपराध उत्तर मे मधिकं मिलतेदहैश्रौर सदियामे वड जाते 
1 दूसरे फच विद्धान लौके {1825-18890) ने मत्‌ व्यववत किया कि पम्पत्ति 
से सर्वा धत अपराध सबसे श्रधिक्र दिसम्बर माह मे श्रौर उसके उपरान्त जनवरी 
नवम्बर ्रौर फरवरी मे मिलते ह । श्रमरीकी विद्वान ेकेस्टर (1904) ने श्रषरार्घो 
नै अध्ययन म वायुमण्डनीय दवाव तताप नमो श्रादिं जसे मौममी तत्वा का श्रपराधः 
पर प्रत्यक्ष प्रमाव पाया स्सके विद्वान पीटर कोम्पटदिनि का माननाहै नि पिदधे 
मक्तके श्रोत तापमान व ्राद्रता श्रयवा हवामे पानी कौ मिलावट के प्राधार 


प्र श्राश्चयजनक्र यथाचता श्रगले माह म भपरापक्यी मात्रा पूर्वानुमानितकी ना 
सक्तीदहै। 


९ नारी चेतना प्रीर प्रपर 


उक्त मौपोित प्राधार पर प्रपराधिक विपच ग्रपराय सम्रधीत्तोका 
सरलीकरणवे प्रतिखिनभ्रीरबुदछनहनिसेमायनदीहै। 


(11) श्रपराध फे समासशास्मीय सिद्धात 


समाजशास्व्रीय श्रापराधिक प्रमाणवाद वे भनुसतार सामाजिक धटनाए 
उतनी ही वास्तचिक होती ह जितना नि मनुष्य का व्यवहारव मौतिकतव्वना 
मनुष्यै सामाजिक श्रस्तित्व कौ प्रमावित करता है सामाजिक वुसमायाजनकं 
क्तिए उत्तरदायी होते है जिसके परिणामस्वरपर समाज व्यवस्था व मा-यता विपरीत 
दरृत्य मनुप्यकरवठताहै जोगि श्रपराधके रूपम परिमापित होती है। 


समाजणास्त्रीय श्रापराधिक विचारधारा की मा-यता निम्नात्रित है 
(शर) बीसवी शताब्दी बे प्रारम्म म सवप्रयम एमील दुतिम (1856-1917) न 
समाजशास्तीय प्रमारवाद के श्रपराधशाघ्यी के खूप म ग्रप्रतिमानितमाएुगामीकी 
श्रवधघारणा विकसित कौ । उसके श्रनुसार एनामी की परिस्थिति लक्ष्यो पर नियत्रण 
टूट जानम कारण उप्पन होती है जवि व्यक्ति कौ भ्राताक्षाए ग्रसीमितदो 
जातौ ह श्रौर पुत्ति हतु व्यमिति के व्यवहार पर निरतर दवाव डालती है! इस 
भ्रकार ' एनोमी " वह्‌ स्थिति होती है जिसम समाज के साश्रूहिक नियम व्धक्तिकी 
करियाम्नो को नियतरित करने म श्रसपल होते है । घन भतिष्ठा व शवित सम्बपी लव्य 
श्रसीमितहौ जाति ह श्नौर महप्वाकाक्भी बेचन व्यमिति समाज केव्यवस्था उपकररणो की 
चितान करके सामाजिक मानदण्डो के विपरीत व्यवहार करताहै जौ ङि प्रपराव 
द्ग सक्ञामेश्राताहै। (व) दुलिम के पश्चात समाजवादी प्रमाण वाद क विचार 
धारा श्रौर विकसित हुई, जिसके श्रनूसरण म शा भैकी (1929) ने व्यक्ति के 
श्रपराव के सारणा सामाजिक विवराव सामुदायिक नियःत्ररा एव शिधितन 
पडती राज्य के कु्रमाव व पडो गिरते चरितरमेदूढने का प्रयत्न क्या) 


1940 से पूव इसी समाजवादी प्रमाणीकरण वै धतगतदो सदढाततिक 
यार्णाएुश्नौर उत्पन हृ । एक तो रोवट मे मटन द्वाराः विकसित एनोमी सिद्धति 
शरीर दूसरा एडविन सदरलण्ड (1939) द्वारा विकस्षित विमिन सम्पक सिद्धाप। 
मटन दै अपरमानता के सिद्धात द श्रनुसार श्रपराध सस्ति सूपे निर्थास्ति 
लश्य श्रौर इन लदयो की प्राप्ति हैवु समाज द्वारा अनुमोदित सावनो करे वीच उत्प्न 
विभियाजन का परिणाम है। समाज की सरचना म सास्ट्रतिक लक्ष्य मिलते दै, 

एनोमै ही स्थिति लक्ष्यो श्रीर्‌ उनकी प्राव्ति क चिषएु उपवन्व वध सावनो 
सम्बध टूटने दे कारणा उत्पन्न होती दहै । भ्रापराधिक्र व्यवहार सामाजिक परि 
ह्यति के प्रति प्रतिन्रिया मात्र है। इस प्रवार मटन विचलित व्यवहार ने 
निवेदन मे व्यक्ति कै जवकीय भूल प्रडृत्तियो कौ कोई महत्वन देकरश्रपराघकी 
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व्याख्यामंव्यक्तिकौकेद्र विदु मानते हए सामाजिक व्यवस्पाकी ही महत्व देता 
है जो एकपक्षीयदहै। 


सदरलण्ड (1939) ने श्रपराघ का सहचय सिंद्धात प्रतिपादित किया जो 

ञ्मपराध वयो ° का उत्तर श्रापराधिक व्यवहार को सीखने की प्रत्रियामेद्‌ढत्तादहै। 

उसके अनुसार व्यवित श्रापराधिक व्यवहार इसी प्रकार सीखतारहै जिस प्रकार वह 

विचि प्रादेशित सम्यक्‌ व्यवहार सीखता है । इस प्रकार प्रपराघ की व्याद्या सामा- 

जिक्र सिद्धातोके श्राघारपर की जानी वारिण! सदरलण्डने 9 उप धारणाएु 

सामाजिक प्रन्या पौखनेके सिद्धान्त पर प्रस्तुत की। सदर्लण्ड वे सिद्धातक्ा 
साराश डीफलियर एन क्वनी (1966) ने सक्षेष मे प्रस्तुत किया रै-- 


" प्रायमिक समूहो के प्रतीकात्मक ससग रे दौरान जव व्यक्ति का 
सम्पक श्रनापराधिक व्यवहार के प्रतिमानो की श्रपेक्षाश्रापराधिकी 
व्यवहार के प्रतिमानो से श्रधिक होतार तो वहु श्रावश्यकर एव पर्याप्त 
क्षापराधिक्ती प्रैरणश्रो दष्टिकोण एव विधियो कयौ प्रिस्थितियोकीी 
पृष्ठभूमि मे ्रापराधिक व्यवहार सीपताहै। 


व्यक्ति भ्रौर समाज दौनौही ष्टिकोणसे अपराधके कारणो की व्यास्या 
करते हूए सदरलेण्ड ने यह्‌ मानाहैकरि हर समृदायमे दा अकार के समूह्‌ पाये जाते 
है--(पर) प्रपराघ करने के लिए सगठित लिये गये समूह्‌ (ब) श्रपराव रोक्नं षे लिए 
क्रिये गय सगठिति समूह्‌ । श्रत प्रत्येक समुदाय म श्रपराध कौ मात्रा विभिन 
सामूहिक सगल्न की विभिन श्रमि-यक्तिपरनिमरहैष! 


भ्रापराधिक व्यवहारकी व्यारया मं सवेप्रथम सीखन को सामाजिक भङ्रिया 
एव व्यक्तिगत व सामूहिक सामाजिक कारणो को महत्व देने के कारणं अ्रपराधशास्प्र 
म सदरतण्ड का विभिन्न सहचय सिद्धातं वहत ही महत्वपूरा स्थान रखता है कितु 
इस सिद्धात के भ्रधिक सामाय होने के कारण प्रमुख सूप से शल्डन मलूर 
कात्डवेल हवेद, ब्लाच जोन वोत्ड ओोे मेषिल इलियट श्रादि प्रपरापणास्ियो 
नै इत सिद्धति की भ्रालोचना भनेको कारणो सेकीदटै जिसमे मूम्यसरूपसे यह्‌ 
भ्रारोपहै कि सदरलण्ड का यह्‌ सिद्धात सीमित्त रूपमे भ्रापराधिक व्याव्या प्रस्तुत 
क्स्ता है जिसमे आानुवरिक्ता वकीय शारीरिक व मनावनानिक य पर्याविरणोय 
कारणे एव पर्यावरणीय उत्ते जनामङ कारणो की उग्रता को महव नही देता 
जिषमे समग्र म्ापयधिक व्याख्या व भ्रपराध न उत्पत्ति स्पष्ट नही हो पाती । 


४ 1960 मे क्लावड व भ्रोहनिल ने विभिन भवसर का भापराधिज्ी सिद्धात 
प्रतिपादित रिया जिक्के श्रनुमारं हर व्यक्ति फी समाजके वघ भौर प्रवध भ्रवसर्‌ 
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व्यवस्था" मे एव न्थिति उत्यन होती है जिव ्राधार परे श्रपनी श्रमिलावघ्रानी 
पूति कएने का प्रयास क्रताहै रौर प्रपनेका समाजमे तमायोजितकरतादहै कितु 
जब व्यवित अरप लक्ष्यो श्रौर भ्रमिलापाग्नो कौ वध श्रवसो द्या प्रप्त नही कर 
पाता तव वह्‌ श्रनिशटो नोचे की श्रौर पुनरादृत्ति नदी वरता श्रीर जिस कारणा तीप्र 
कुण्ठा व नराश्य ्रनुमव करता है, जो उसके विचलित व्यवहार के तिए उत्तरदामी 


होतादि। 


केलावड ब श्रोहनिल के उक्न सिद्धात की श्रनेक प्रपराधशास्व्री यथा गाड 
लेस श्रादि ने भ्ालोचना की क्योकि यह मिद्धातेकेवन उही प्रपराधी क्रियाग्नोकौ 
समभता है, जो श्रपराघौ उप मस्छृति दवारा समर्थित सामाजिक भूमिकां निमाने 
कै परिणाम होते हँ रौर उनं अपराधो की श्रपने उत्ते से श्रलगकरताहै नोन 
सप्ुहके सदस्यो द्वारा कयि जाते ह जिनम श्रपराघी शवियार्ये विनिहित नही 
हातीटहै) 

जव दुखिम मटन सदरलण्ड बलावड व ओहनिल श्रपराध भी वयाया 
सामाजिक दोपोकेश्नाारपर क्रते तो होनालाइटफट गाप्टेन सेलिन मवेल 
इलिमट विलियम प्रावय जान माटन श्रादि अरपराधशास्मौ श्राप्राधिक्‌ व्यवहारफी 
व्याप्या सास्छृतिव व्यवस्था से सघष केश्राधार परक्रते है। टेफट के मतानुसारं 
मानव ग्पवहार्‌ सस्कृति श्रौर वत्तमाने स्थितियो दै सयुक्त प्रभाव की उपज है । श्रत 
सहे सस्छरति जो धिक प्रतियोगी एव मौतिकवादी रै तथा जिम उच्चे स्थितिवे 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर श्रयिक वल दिया जाता है श्रधिक् ्रपराधौ उतपन करती 
है 1 घासटन सोलन कौ यहंमा-यता हैक हर व्यवित बहुत से सामाजिक समूहा 
फासदस्यहोताहै श्रौर उन सभी समूटो के भ्रपने प्नपे च्यवहारिवि प्रतिमान होत 
है जोषि उस समूह कौ जटिल सस्टृति कीदन होतीहै। विभिन सगृहोंवे 
प्रतिमान एक दूसरे से सघपमय स्थिति उत्यन करते ह जौ विवादास्पद हनि गे 
कार्णं भ्यक्ति कगे इनका उल्लघन क्रमैके लिए विवशक्रतेहैभ्रौर इस भवाद्‌ 
प्रतिभान विपरीत भ्रासरणा श्रपराघ की सक्ञामे भ्राता है) मेवल एलियट वा कहना 
है निः श्रपराध वधी जड भ्रूतकालिक सस्ति मे उतनी ही भिलती है जितम वक्तमान 
सस्ति म । सस्कृति सघप बो श्राधार मानने हृषु मारन यह प्रतिपादित करत 
हैक जो व्यक्ति दो सस्छृतियों वै वीच होते है एते सीमात सस्छरति 
वति व्यविन कसो एव सस्छ्रति के सदस्य नही होत । यह्‌ सीमा-त स्थिति स्यदिति 
मे सवप निराशा कपे प्रदृत्ति उत्पन करतो जौ विसी एव सरति ष विपरीत 
हने पर प्रपराधमूलक हो जातो है। 


मस्कनि स्रघप सिद्धा से युदी हृदं है- परपरा क उपमस्कति या सास्वतिव 
वमनस्य कौ विचारधारा जिसे मुख्य प्रवतक मैज (1963) दै जिनके प्रनुसार उ 
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उप सस्कृति कै सदस्य जिषे अपराध भ्रधिक हाते है उस समूहे के सद्स्यहोनेके 
कारण उस्र समूहकेमाथ सामाजिके मानदण्डो की पालना करते हृष प्रापरापिक 
प्रदृत्तिकेहो जातिहै) 


सस्कृति सवी उक्त सिद्धाता क्रा यह दोपमुग्यसरूपसेहै मि इनमे व्यक्ति 
गत लक्षणो कौ प्रुफतया अवहलना की गङई है । केवल सास्कतिक विभिन्नताभ्रो 
एव विपाश के आधार प्र ही ग्रपराथ को सम़नि का प्रयत्न किया गयादै। 


(12) निय सिदधन्त 


श्रापराधिक व्यवहार का सीखने की स्वीकारात्मक व सीखने कौ निधेघात्मक 
दीनो प्द्त्तियो को श्राधार मानते हृए हेश (1970) ने श्रपराव के निय-्रण सिद्धाते 
का निरूपण बिया जिसके श्रनुसार व्यक्ति विधि सभ्यक्‌ आचरण तभी करता दै 
जबकि विशेष परिस्थितिया उपस्थित हो उसी प्रवार व्यक्ति ग्रापराधिकं व्यवहार 
भी तमी केरता दै जवग्रिः उसके लिए विशेष परिस्थितिया मय [नेष सहायक परि- 
स्थिति सम्बधौ तत्वोके भी हो एव व्यवहार का परिणाम पारितोपिक भलषः 
मी हा । निय-वरण सिद्धात की यह्‌ मायै रि व्यक्ति का व्यवहार क्रियाकेप्रति 
तिक्ता मात्र हश्रौर व्यक्ति वही क्रिया ज्यादा सीवताहै जिसको गरे पर 
उसका पारितोपिक मिलता श्रौर परिणाम उसकी रुचि वै श्रनुसार हो श्रषराधी 
न्यवहार मी व्यक्तिकी रचिगत परिणाम प्रदायक होने पर ही वह्‌ सीखता दै जिस 
पर नियत्रण तमी सम्मव दै जबकि श्रपराय के परिणाम रोचकं एव रुचिषूण न 
हो । हस सिद्धात क्ये कमी यहं है कि व्यवहारिक अन्त्या को व्यास्या करते समय 
भ्यविते वे वेयवितक सक्षणो की भुमिका की उपेक्षा की गरईटै। 


(13) मनदण्ड धारणा सिद्धात 


रेक्लेस्र (1962) के श्ननुसार दो नियवक मानदण्ड होते ह--(1) बाह्य 
सामाजिके -यायिक् तत (2) श्रातरिक समूह के मानदण्डोकी धारणा! जी बाह्य 
एव श्रापतरिक निय.त्रको को धारण करणं मे सवल होते है उनमं भापराधिः राच 
रणक्र कौ सम्भावनाक्म होतीटै क्रि-तु जो व्यक्ति इस पदममे क्मजौर 
वर्गङ्ित तिये जति है उनके दवारा भापराधिकी श्राचरण करनं वी सम्मावनाए धिव 
दतो है । पह सिद्धान्त स सम्मावनाप्नो ऊ ग्राधार पर मत व्यक करता है जिस 
यह्‌ पूएतया स्वीकाय नही है। 
(4) ध्रारोपण सिद्धा-त (लेचलिग भ्यो) 

समाज के सदस्या की प्रतिश्रियाङके श्राधार पर अपराध का सम्भालनेषे 
नेषन श्रयत्न के सपमे रोपा विचारधारा का परारम्म परम (1938) कै धच्ययन 

बरार के नाटक्ीकरण' से हमा इम विचारधारा क॑क्रममे एदविने केम 


५५ नारी चेनना श्रौर प्रपर 


(1959) न भ्रपराघ बै भ्रारोषए सिद्धात वो चिर्षित मिया जिनके श्रनु्ारभौप 
चारिक्ताया श्रापराधिक्ता सामाजिक प्रतिक्रिया द्वारा प्ररिभापित कौ जाती 
श्रौर इस श्रापराधिक्ता का स्वमावश्रौर दरभ्रपराधी की भूमिक कै साथ सामा 
जिक प्रतिक्रिया द्वारा टी स्वरूप ग्रहृण बरत है! 
श्रपराधके प्रति नागरिमो फी प्रतिक्छिा परिणाम काप्रध्ययनकेप्राषीर्‌ 
परलौनटनेदो प्रारके प्रथम एव दवितीय विचलन वै सिद्धा-त को निरूप 
भरिया । उसने यतायान्नि दुद्धं विधिमजव घटनाएं कानून तोडन वाले को जनता 
हारा श्रारोपित (लेल) करने के पूव घटित होती ह उसकौ प्राथमिक 
विचतन कहते है । इसके पश्चातु जव उस व्यव वे कृत्य का पता लगता है भरर 
जन साघारण की जानकारीमे भ्राता है तया जन साधारणा उसको श्रपराधी मानता 
हैयामानने लगता हता उसव्यद्िति को भीस्वय बे प्रपराधी हषे कौ नवीन 
भूमिका की जानकारी हो जाती है। उस सवस प्रोत्साहित होकर वह व्यक्ति न 
विधि का उत्लधन करता है तो उक व्यवहार को दितीय विचलन कहने जो कि 
वुरावे नाटकीकरणा का परिणामहै। 
शरमेरिवा मे श्रपराध बी श्रारोपण विचारधारा वा उदय 1954 मं हा 
जो जाज हरवट मीड श्रीरश्रनक़्ोड शुजके सामाजिक दशन की उपज है वितु 
हावड एस लेकर (1963) ने एक विचारधारा को परिपववता प्रदान की । उनके 
भ्रनुस्ार बे सभी ग्यवित जो नियम तोडते ह श्रपराधी श्रारोपित नही किये जति 
क्योकि श्र तोगत्वा निन नियमा कौ परिभाषा एव ब्रर्या वति एक राजनीतिक बि है 
उसके प्रनुसार आपराधिक्ताक्ा श्रय सम्बद्ध व्यवितयीके साय साथ बदलता रट्ता 
है । वेकर की इस व्यास्या कै श्राधार पर लेबलिग थ्योरीकानाम इण्टरेक्लानिष्ट 
पमपक्तिन श्रत्व स्थिण्टनव माकि एस वेन वग (1958) द्वारादिया गया) 
फरीडमैन एव डूम (1968) व वेतफोड (1925) = वोक्स (1971) ने प्रारीपण 
का्राधार राजनत्तिक मानाहै। 
श्रासेपण॒ सिद्धात की उपयोगिता विभिन सास्कृतिक मा यताभ्रौ वाते समाज 
म॒ सामाजिक व वंधानिक परिवतनशील मा-यतार्‌ निर्घारित करने मेद क्रित इते 
हानि यहहैकि किह सास्कृतिक मायताग्रो के प्रति नतिक निणयं देने के लोम 
का सवर्ण नही कर सक्ते। इसके साय साय प्रपराव कौ आयण विचारधारा 
आपराधिक व्यवहार की श्रपेक्ला श्रापराधिक्तावौ परिभाषित करने मश्रधिक श्चि 
लेने के कारण सवमा-य नही है । 
(15) श्रपराध का सघपता का सिद्धात्‌ 
कवली (1961) ने दुद वपपूवे हीश्रपरावबेसघपकेदो सिद्धातो कोविक 
सित सिया ह श्रौर ग्रपराथ कय परिभाषा परिभाषा निरय व परिमाया दविया-वमन हीन 
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प्रपराप प्रकारता वकारय 


#। 
पद्गिर परवन्यनाए्‌ भस्वुनकी। एम निदान मौ पतिम क १९ त 
भरपराय मवत राजननिद पिय दै पौर माक्ष ध न पे चमदरे 
क्ल हृ बह मापना भपरायी क्ट जात वति म्पि पमां 
एष परक परि्वितरिया ३ प्रपीन रहन दह 1 ) भमौ ५४५१ 
पदप र सपषयवादी विदधान को यष्टी माया इषा 


॥ ह [भो तत 
दोयहै मयो समाजिे मापताए्‌ राजनि मान्या मौ पीत 
हिती। 


10 प्पराध कवा वहूकारक्वादी सिदत 1, 
भपपषद्यास्यियो दवारा भ्रपराथ वरदा एव कारा भो १६ | ष १) 
भष मिप गह बदु पभौ व मर्वामोगु ध्याम 00 ५ भौ १। 
मित्ते कै प्रापरापिक्ता बे कारगणाद्यध्वान्या नु (११५ २५ ष 18, 
मिदव भनिपादिन शिया श्या हीत मिनित वर श्रथराण ष्‌ ॥५) 1, 
भगु प्रण॒ना र्हैै। परापराधिक दरगार गिदा # 8 /, | ६ 
पादाना प्रकत प्रमाव कै कारम टी मलम पावगाभिि 1 १ 
इ लि निभ्िन भमो कम्यरम नियमयद #81 (44 न ४१ ९1 
विभिन परिमि र गथा ५1८411५1 १४५५५ 
स्किन पपरावन्वौ विव्यम्‌ ॐ न्‌ ५११५१ ॥ | ४ # (षष्‌ 
1 वाग्णामे प्रपगाय द्रत स्य वाद्य र ९1 ॥ १।४१॥१। 
१ हेत! नोनार दविगिरदट समृत $ [र 11४ । ॥१॥ 1१01 
वमान गोन्वान्यान्द्रीको तय री, ११ च4१।॥ ॥ ¶1॥ ॥४ 
काराङ ययागच् पथिन्‌ गत 1 पिदर १९ # ॥॥1॥ ५।1॥ ॥ १५५ 
परापरे भरकम स्पदे निल थ [५ ॥न1॥ न १११, 
(4 ममन ईै-() व नट द ध्र, 4/4 1 0 
7) च्पस्विन गदु ध प्व ५ # 11१ 
पम पम्दव मे श््रदरच्न ० ~ 10 णि ८ 
श्प भेदम च्ट्जारन द उन्दः स्य. + १11 001 
कारन मम्रन्् क्य नग्धर पन दी शा (1 र १ 
च्मानयै नमी कन्व = कण्ण शेन 
ङ्न दि प्रगट = ल दलातै ह 
पिन च श्न्न्नन देन्य म = स र 
ध 0 
व 
णन च्ल सय 
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ग्रलवट कान श्रादि श्रपरावभास्तरियो ने विविध उत्पादनो के सिद्धातका 
नि्नावित आवासा पर सण्डन सिया द उमके श्रनूसार विविच उलन 
निद्धात कौ मा-यतता देने वाले श्रपराघश्याम्वियो कमै यह समस बदी दरस ह कवे 
श्रपराघ करे उपादानो एन कारणा मे भेद नहीं समक्रा पतेर) 


निष्कं 


उक्त विरेचन से स्पष्ट है छि श्रपराध सम्ब विविव सिदढान्तोके विवेचन 
से यहस्पष्टहे किश्नपराध कावाई एक सिद्धात एष्य से श्रापसधिक व्यवहार 
के--क्यो १ प्रशन का उनर नही दे पाते । श्रत प्रापराधिक्तः के विविष कारणा कौ 
किमी एव सिद्धान्त मं न खोजकर श्रपराध के विभिन सिद्धाताद्वास प्रतिषाटिति 
कारणो मेढढना होगा! 


हमै विचार 

हमारे बिचारम श्रापराविक व्यवहार एक जटिल प्रक्रिया है विषं 
कारणो का सगुण नही श्रितु यहे अवश्य करि विविध कारण ईष भ्रकरियाम 
गदान भ्रवश्य दते दे । रत श्रपराय के कारणोको ददन वं भरभिपान महष मह 
बात ध्यान मे रखनी होम । श्रत अपराध षमा? याप्रपरधके बया कारण 2 प्रन 
के उत्तरम हमारे विचार निम्नाकितरहै-- 


" वास्तव म मनुष्म एक जैवकीय मनो षएवे सामालिक जीव है) प्रिद मनो 
यनानिकं बुडवथ कै श्रनुसार व्यक्ति वशानुपमतो एव वातावरण की उपर्न ६1 
म्मानुवभिक्तासये समी जविकव बौद्धिक तण सम्मिलित ह जिका सकर 
व्यक्ति हस ससारमेजम लेता है श्रौर जिनका विकास वातार्वेद्ण की श्रतरिपाम 
न्यगरितत्वकेस्पम होतादहैष श्रपराप कृत्य मी व्यितकैभरय कत्पों शी तरह 
एर धिया । व्यक्ति का व्यवहार याषृत्म उत्त जना दे विष स्पक्ति दरदा द 
शित्त पतिक्निपा मात्र है कितु जौ प्रित्रिफा व्यक्त परता, उसकी स्पिन 
विधिष्टतामो पर श्राधारिति टै इस कार्ण एव उत्तेजना मे अरति सभी व्यदितमी 
क्पे निद्धि समान नही होती । इदे साय व्यकितिी प्रति्िया म पर्योददणीय 
तत्व मी धपती विष्ट भूमिकाः त्िमाति ह+ य्डोवारणदहैडि अदली प्ररितिपितिया 
मष स्यदितक्मे प्रनिक्रिया उनी उत्तेननाबे प्रति विभमिनहा स्वती! 
प्रकार व्यपिनि म व्यवहारभौ जोतस्य ्रमाव्ति करते ई ये ह--(पर) ध्यनििव 
मम्बपी, बहुलदम गासैरिक माननिय धानुवधिद, (व) पर्यावरण 1 


स्ापरायित च्यवहर वायममानम मोषः प्रवया सपर्यया यरता अ 
पवापरापिर स्यवटारका जमद वाते विभिन कास्याकादामाकाम टाम 


श्रघ्याय-2 
अपराधी नारी-न्यवहारिक अध्ययन 


नारी श्रपराघौ षयो? 

मामायस्त्पसे रपरा की श्रवयारणा व विष कारणो की -पा्याक 
श्राधारपरही नारी अ्रपराव क्यो करतीं है ? प्रणण का उत्तर सम्भव है। दमी प्रण 
से चुडा मास्तीय नारौ सपराधी क्यों ? प्रष्न का उत्तर) 


नारी भापराधिक्‌ व्यवहार कौ व्याष्याहेतु परिविम मे 20वी शताब्दौ के प्रारभ 
मेही श्रध्ययन वपि मयेह भौर अव तकं लगमगं 1 0श्रष्ययने विविध ग्रपसथालिणौ 
हासा नारी श्रापरायिक्‌ व्यवहार की व्यास्या हु गधे गये दै । सवग्रथम 1905 
म लोस््ो्ो क्रा फोमेल श्रोफष्डम नामकं श्रध्ययन प्रकाशित दभा, जिसे सोग्रे 
ने शुरुपो दे समान ही स्मियो मे जवकोय तत्वोकोही भरपराधका कारणा माता 
सी प्रक्रम भरपनी इती नाम की पृस्तकः दी फीमेतश्रापेण्ड (1920) म 
सोम्ब्रोसो ने दण्डित ्रपराघी महिचाप्नो व वेश्याभ्रो के मस्तिष्क को वनाद सम्वाई 
मधे वं वजन श्रादि की तुलना सामा-य महिलामरो के मस्तिष्कं की बनावट लम्बाई 
व ह्रे चालत प्रादि सेकीप्रौर जोभी विश्चिप्टतताए पापाय स्पते श्रपरधी 
महिलाभो मे मिली उनको भ्रादि सक्षणा की यज्ञा दी जिनको ही उमने प्रपरायना 
कारण माना । उक्र भ्रनुसार महिलाए दुर्णो की प्रेक्षा शारीरिक व मिश्र 
दोनादहौप्रनारसे हीन वै परिवार ममास्य की भूमिका निमाते निमाते भ्रारयम 
पर्न जानी ह पितु उनको पुर द्वारा सम्पत्ति सममे जनि प्ररे सम्पति 
सम्बधी पराय करने से नही िन्क्तीं। 
डस्स्यु भराई टोमस तै दो रचनाए्‌--(1) सेकस एण्ड सोमायटी ८1 १07 
प्रौर भरन एडनष्टेद {19:23} भ्स्वुत रा जिनमे उस्नं महिला भापराधिक्ता के सनम 
ये लोम्प्रासो दासा क्रिय यये जवङोय दारो वै विवेचने बे साय साथ सामानि 
य मनाद॑ननिक काररणोका भी समाविश व्यिः उत्व अनुकार यद्वि शामा 
स्वि ममी तनिक हीनता अनितायवं दर्यां जनो भवनाद्‌ मितौ ह तथापि 
उनम उत्व सादनाय दया मादर कामुकता टण्डपन धविदतिन बुद्धि णरी 


बातप््गदधे ठ्च्तिटै्मैर न्विपाचिठि -दरा क्ाप्रमरदपुररदग्दुरोशे 
भषुराद्ेकारर ददे मभ्ट्कार्‌ ्रपराञ क्री है इन्ङे रन्दिन्न्‌ हदे एुश्षे 
कौ दुनेनापे हीन दतो टै चिन्न कस्यान्विदो स्ये स्यम स्वर प्टः क हनङ्डा 
रैर दानद स्विस निदे समाज ने दिक्च के दहरे मररस्डशलनमे 
तिये उवह धुर्प > म्दनं मं विद्वा उनम सो स्रदस्य रने रसने के रिरे 
एर समन्नैतरामाव्रट्‌ चिक्े कारदस्वौन्ये दस्पस्ये स्न्रतिमनःस्द्टै, 
अवक्षि नारी के खन्दनं भे षएस्ल परिवार मेष पुरुप रिसेदसे समारेोरनरूरमा 
नेति परावस्यच्चा ह 1 


टौन्खक्ाप्ट मौमाननादटै ङ्ग नानाजौक्त होनेके सरयारप्माह्िम 
शच्दभ्रों रा उदात्ते छर श्रच्धा व्यवहार करना दाननेके शर सस्ददगीर सषि 
सामा प्रपरापनदीक्रतीं। गरोवीके सदमेमेमीदहधारयारैक्िरूससे 
कम जोवन यातन मै तिये बोई महिला अपराध नटी करती, रिम्बुनैतिष्ाकेषनि 
उदात्नीन मटिनाए नवीन भनुमव घे प्रेरित होदर उत्तेना डे यसाभत पगे शरोर 
कासरौदाक्र्वनो ह 


प्रसिद्ध मनोचिकित्क्‌ प्राद्ड ने प्रपनी परसिद रति एनोरमो हश डरी ` 
मे महिता मराप्रययिक्दा नै सम्बयमे मनोव॑नानिरु एष सामाभिरु सर्पाारमर 
कारके स जन्य वंचारिक प्राघारभ्निता तैयार की! उसके भतुसारेवरोपस््टि 
सेस्वीपृख्पवते हनि है! उसके अनुसार वचपन मे सरश कमै सह्‌ पाराय जाती 
ङि उमक्रा पुम तिय दण्डस्वरूपसो ्यादै जिस प्मारषो रति वह सखम 
कृरक्रनोरहै! श्रपरायी स्री पुरुप होने का प्रपत शरतो र,वरे पाकम 
विद्रोहौ भावुक व कामुक होती है । पुर भिस पाम भाव शोउदापीरस्णके 
माध्यमसे सामाजिक व व्यव्तियत प्रावश्परतानुरूप पपे व्ययह्ार को समशुधित 
क्रलेताहै वहीं पर कामातुर महिला सायुरताभे सही निणेप गसेमेकेभारणं 
भपराध जसे कूत्य कदं वैठ्तीहै। 


1961 मे किगसते उेविस भ येश्यापो पर निशी दूति महिता प्रापरा- 
पिक्ताकै षेव म एक महत्वपूए म्रष्यय मागा जाता है । उसे परुरार समाज 
मनुष्य को विविध काम इच्छा की पूति दी र्षीनूति गही रेता, भिससे मतुष्य भषनी 
स्वामाविकू काम मावना कादमत न परमेश्ाग्तति के माप्यग रो मपी हिषिष राभ. 
च्छक दृस्ति करता हे मौर वेश्या जतो गटिताए्‌ सीताम प्राप षपतो नामुर्ता 
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भौ पतिहैतुर्स्ती ह जिक्तमे वेग्याद्मीक लिये मयित कारक दूतना महत््रष 
नही हीच । 


श्राटोपोतदक नश्रपनी रचना "दी व्रिमििनिती भाप कीमन (1950) म 
छदम महित ग्रपराप के सिद्धात वय प्रतिपादित प्रिमा है । उसके प्रनूमार महितए 
स्वे्ाक स धोगेकाजहौती ह जिससे व स्वय अपराध नकट श्चएटाध वे भेरकतव 
केर्पमक्ायस्रतीरहै) चह स्यौ स्वभावे कौ विवेचना दे ्राधारषपरदहा श्रषरा्थो 
वये परिभापिते करद) 


इस परम्परया म कौनोष्वा ने "एडानस्ते-ट गस हन काफितिक्ट' (1966) 
मेयहमानाहमि वालिताए एव्यरीवन व निमरता कै कारण भोपचि 
व्यवहार की पनीर श्रप्रसर होती ₹ जगनि वेडर श्रौर सोमर विन (1970) ने काती 
महिताप्मो म भ्रापराधिक्ता भ्रयिक दूदते हु वालिवाश्रोम भ्रौपचारिवताका 
कारण मामा य स्वियाचितते भरुभिकाए निथम मेप्राय व्यवयान से उलन दुमा 
योजनको मानहै। 


कोवी जाकी श्रौरस्तेटर (1968) न प्रोमोसोम कती प्यल्या के भाधार पद 
महिता आपराधिक व्यवहारको समते हए यह माना है कि जेवकीय व मनोः 
वनामिके दानो हौ श्राधार पर एक अपराधी महिता सामां महिला से भता हेती 
है श्रौर उनम शररुणोरित गुण जसे आक्रामर्ता विद्रोह साहसिक काय १ 
इच्छा श्रादि होते है जिसे वह पुरुपोचितत अपराधकरतीहैःरिदुभ्रय स्पिपोचित 
श्रपराधप्रेम मे मिली निराशाके कारण क्रतीहै। 


दुम प्रकार हम देवते है कि उक्त समी पाश्चात्य श्रपराधक्षातरो ने 
महिमा श्रापराधिक व्यकहरका विवेचनक्रले हए नासीत श्रस्तितव त्रिक 
एक काम" पक्षको हो महव दियाहै श्रीर्‌ उने ्नुस्ारक्म व भ्रविक् नाति 
की काम मचना ही सभी अपराध जये समस्यामुलव व्यवहारी नठ्महै। भर्त 
उशत पाप्वातीय निवेसन सोमित सीमाश! मारततीय सामाजिक क पाकृतिन 
प्ररिवेश मे भारततोय श्रपराघोनारीकरे सदम मे विचार करते पर भ्रयश्रौरमौ जवकीय 
मरावदधानिक श्राधिक सामाजिक व राजनीतिक कारणहो सवते जो भारतीम 
नारीकं अपराधौ वनदे म॑ श्रसय्न वभ्रोक्ष म प्रमावी श्रोरक, | 
सहामो शरुभिका काररू हो । श्रपराधिक नारौ व्यवह्ष्ट कै सदम मे विविध 
आ्रपरयिर षपरणों को दिशद वियेचना तेलक एवै पुस्तक शहिलः श्रापरपयिरता 
एष पुनर्थापन › षष्ठ 115 से 136} मे क्रिया ग्याहै,जो श्रद्मस्ति स्प 
उदप्ल है 
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अपराधी नारी 
हमारा व्यवहारि श्रध्ययन 


नासी श्रषराय क्या क्रतौ है? यह्‌ स्वामाविक जिक्घासापूर प्रश्न है जिते 
बारेमे समी जानना चाहते है । इत प्रश्न के विविध विवेचनं ॐ पश्चात व्यवहारिक 
स्पे जानेयाय प्रप्त करने हेतु महिला वदी गृह, जयपुर राजस्थानम्‌ निन्द 
मित्रा वदियां बा सवेभण भिया गया ! 31 निमिम्बर 1982 को निननी महिला 
यदीनिषश्दधधी उनके वारे मे जानकारी एक्धित की मई । एक प्र्नावली कं 
मायमक्षिजानङ्गारो ली गर । महिला बिदियो ग्रा साक्षात्कार तिया गया एव श्रय 
शाधतकनीकेभीवाममली गद्‌ । उपलन्य 42 महिला बदियौ क वारे म गोध- 


भूख सामग्री एकयनित्त फी गई एव ्रघ्ययन वे प्राघारः पर जो निष्प निकले उनका 
विवेचन निम्नित है-- 


1 श्रध्ययनातगरत 42 महिला वन्दौमेसे 37 महिलाएु हत्या व हत्या बे 
सहयाग च पदूयय्र मम्बरपीघागप्नौ म दण्ड युग रही ह! 3 महिलाएः बदी ह्या 
व साथम्रात्महृत्या व 2 महिलाएु श्रातमहत्या दुषप्रेरए वै श्रपराघ मे दण्डित । 


हेत्या के प्रपर वे श्रतगत श्रय श्रौर मिसी भ्रपराध से दण्डित भटिलावदी 
उपरलन्प नही हुई । 


2 42 श्रपराधी महिलाग्रा म 4 महिलाग्ना दवारा एक से श्रधिक व्यक्तिपो 
षौ हेत्या का भ्रम सिद्ध हमरा जयि 38 महिलाए एक व्यक्तिकीहृत्याके 
भ्रषराघम दण्ड भोग रहौ है जिनम एक प्रकरण मे सात वहु सव प्रमिगुक्त दोपी 
दै1 37 महिलाए हत्या व हत्या कै सहयोग व पड्य त के म्ापराथम 3 महि- 
माए हत्यावसरायमे प्रात्महत्या कै प्रपराधमे व शेप 2 महिलाए्‌ श्रात्महत्या के 
तिमे दुष्ेस्ति करने के श्रपराथ मे दण्डित हाने से सजा भृगतरहीहै। दो मदहि- 
साम्नो षै भरतिरिक्त शेप 40 श्रान म्‌ कारावास के दण्ड से दण्डित है। 


3 समी 42 नदियोमेसे केवल एक मान महिले वदी साक्षर भ्रौर शेप 
सभी हत्या दै समय निर्मर्‌ महिनाए थी! इन मरहिक्रर्बादयोमेमेकेवलनो 
महिला वदी मगरवासी ह चेय समौ ग्रामीण क्षेत्र की महिला वदी ह 


4 सभो 42 महिला वदयां से केवलः एकमात्र महिला वदी पजाव 
निवा्निनी है ! शेप 41 महिला वदी राजस्यान प्रात कै विभिन्न प्रामीराक्षेतनौ की 
निष्तिनो है । जिले के निवास के शरनृस्ार कोटा जक्त-1 डू गरधुर-3 श्रलवद-1, 
प्ती-3 सीकर-3 चुरू-2 मरतपुर-1 वीकानेर-3 उदयपुर-2 बसवाडा-2 
पिेही-2 नागोर-2 जयषुर-2 मौोलवाडा-1 = अजभेर-3 गु भूद 4 

न 
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गेमानगर-5 जौषपुर~1 टोक-1 कौ निवासिनी ह) ससे श्रयिक सस्या गभानिमर 
(<) कै है जिसके पण्वत्‌ भुत (4) जिसकी है तत्पश्वात्‌ पाली (3), सीकर 
(3), चीकनिर (3) ज्मिपते है) शेप2 प्रौर 1 दी स्यामे टै | रजस्यानम 
सथानगर कषे प्रमरक्षेत्रो की तुलना मे श्रपराघः की ष्च्टिसे प्रगे ै। 
यह्‌ वानं महिना वदियो की सस्यासे सिद्धहोती है। कुत्ते 42 महिताश्रौ मते 
गगानमर (5) मदु (4), मीरर (3) चु (2) व वीकानर्‌ (1) = {5 महिता 
बदीद्मक्षेत्रसहैश्रोरणेप राजम्थानकेश्रयक्षेवीसे ह) 

5 धमकेसदमम 42 मदिलाश्रौ म येकैवल एक मात्र महिला मृन्तिम 
है श्रौर शेप समौ हिन्द्र पर्मावलम्बी ह। जाति कौ षष्टिस समी जातिकौ 
महिलाए द जिनम सामा-य जाति (30) अनृदूचित जाति (6) ब जनजाति (5) 
क महिला वदी है! सामान्य जाति की 30 महिला बदिपो मे सर्वाधिक स्या जाद 
जाति (9) कौ महिता बदिषो की है पितु राजपूत जातिं कौ एक भी महिता बी 
ही है, जथक्रि ब्राह्मण जातिः की 3 वे व्य जाति की 2 महिला यदी ६1 
शेपश्नयजाति कीर) धराधर जानि एव घम का कोई सम्बध नही होता 
भ्रौरनश्रपराधीकोा कोषे होतादै भ्रौर न जाति। भ्रपराघौकौ एक जिव 
धमहै--वहदै शरपथो होना श्रपराध करना। पिरि भी घ्व जात्िकीनी 
परम्पय्‌ व सेतिया हवे अरपरापुतक प्ररिस्वितिया उत्मन करती ह जिन 
यशीभूतं प्रपराव हा जति है। 

महिष श्रषराध करती या महिलाग्नो ति श्रपराधहो जनिह--पमव 
जाति सदमे मे यह एकं विचारणीय परिमेय इस सदम म भारतीय मामा 
जिव पष्ठभूमिम विचार करे प्र प्रयम दृष्टया तायहीकहाजासक्वादै कि 
प्रधिकाश प्रकरणोमे सामा यतया महिला श्रपरापनही करती ) उनसे प्रपराप 
हो जतिहैश्रौर जिन प्रकरणो भ महिलाएु भ्रपसाध करती है बहु उनकी विक्षठा 
हाती है । व्यक्तिसत व सामाजिक पिश भदत्त परिस्पितिमो म उनसे शरषराष ही 
जत्तिदटै या फिर अपराय करनं पर विशदो जाती है उनके सामनं यपरराध 
वे श्रत्तिस्कति श्रय विकल्प नही होता । विद्ेष जातिगत पर्पराए , रूदिया, चासि 
सीति स्वज परिस्यितियो कोपन करते ह जिनके वशीभूत महिला भ्रपराप 

कर वैठती ह उनसे श्रपराधदो जकत्ताहै) 

6 ग्यक्तिगतवे पस्विशमत मिका प्रापराधित् कारणों कौ व्याख्या क्ले 

कये प्ावययन्ता है 1 वियचनास्यव- भरव्ययन दे प्राार पर भापराधिक प्रकरणी क 
श्राचार वर निस्नारित स्विति भक्ट दती है-- 

42 ्पयधौ मदिलाप्रा बे भरध्वयन र यहं स्पष्ट हुमा कि 17 महिना 

वत्त शस्या 10 वट पा 3 य्वय क वन्वे 8 नितलं सम्व-धौव 4 भय श्चसरगथिन 
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ग्क्तियो कौ हत्या सहयोग (प्रेरणा कै ्रपराथ मे सिद्ध दोप होने चे दण्ड सुगत रही 


है । प्रत्येक महिता श्रपराघी कै साय हत्या के जौ कार्ण व कारक हैँ उनकी विवे- 
घना निम्नागित्त स्पसतेटै -- 


6 (ध्र) पति हत्या 
^) धरपराध कारण--वत्तमान प्रघ्ययन मे 19 प्रप्राधी महिलाए्‌ पतियो 
बी हत्याकेदोपमे दण्डित! 17 महिता वददियो मेसे 13 महिला्नो हारा 
पराध करना स्वीकार श्रिया जवकि 4 महिलाभ्नो द्वारा श्रपराघ करना श्रस्वीवार 
क्रिया । 4 महिलाप्नौ मेष चारों महिलाश्रो द्वारा धय व्यक्तियो द्वारा हत्याएकी 
गहै बताह शरोर उनके नाम भ्रभियोग लगाना बताया गया । एक महिला दारा हृत्या 
काकोई कारण भीः नही वताया गया जवि 3 मसि एक ने बताया भिः उसके भय 
व्यक्ति चे श्रवध सम्ब वताये गये । परति कौ हत्या श्रय व्यक्तिद्वारा की ग श्रौर 
उवौ मी सह भरमियोगो बनाया गया । दर्तरो महिता द्वारा वताया गया कि उसका 
प्रतिधापुमेद्योटाथा। वह्‌ नानाके यहा गौदचला गया था, आपसी रजिशम 
भारागया। क्मश्रायुकी होने भ्रपराव स्वीकार क्रलिया। तीपरी महिला 
हार चताया गया कि पति व चाचा का जमीन पर गडा था। चाचाका लडका 
उसे पति बौ उसके ननिटाल ते गया । पति कमी लाश 1-1 ‡ माह बाद मिली। 
फिर भी पत्नी को प्रपरायी वो वचानेमे भूठी गवाह व श्रपराघक्रोकेदोपस्िद्ध 
हीने पर दण्डित क्या 
शेप जिन 13 महिलाभ्नो ने परति हत्या अ्रपराघ स्वीकार किया उनमेभे 7 
महिलां ने पति हेष्याक्य कारण श्रय व्यक्तियो से श्रवध सम्बध होना बताया ॥ 
प्रघ सम्बघौम 7 महिलाभोमेसे 2 महिलाभ्रो के सम्ब तो प्रय ग्रसम्बद्ध 
ग्क्तिपिये, इनम से एत्र महिला के भ्रवव सम्बरघस्वय केमिनसे ये जववि- एक 
महिला फे सम्बध पतिवेःमिगसेये । शेप 5 महिलाम्ना के भरव सम्ब-चस्वयवे 
सम्पर्योसेये । इन 5 महिलाधोमे ते 2 मिलामो के श्रवव सम्बव स्वयके 
देवराके साचये जबकि 1 महिला के सम्ब-घ उसकी पूवीके जेठ 1 माहलाके 
सम्बध स्वयके जेठ व 1 महिलाके सम्बधस्वयके जीजासेये । शेय 6 महिला 
्वादयोने पत्यो से ्रसतोपवौ हत्या का कारणा बताया । इन 6 महिला बादयां 
भेसे एक महिला बदी दारा पति इत्या का कारण पतिके अवध सम्बध पत्तिकी 
भामो ॐ साथ होना वताया जिसकी यातना श्रसहनीय होने से पतिकीदहत्याकरदी 
गहै । शेप 5 प्रवरणो मे पत्तिया से भ्रस्-तुष्टि के विभिन्न कारणा वत्ताये ममे जिनम 
सं 4 महिलाघ्नो दारा हत्या का मरय कारणा पतियो का शरावी होना व उनके साथ 
मारपीट करना तथा घर का सामान वेचकर शराव पीना व कमाक्र न लाना श्रादि 
यतये गये 1 महिता दारा पति से श्रसनोपका कारण यह्‌ वताया गया + 


4 
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शादो उसे पति से उसरी इच्छायै विण्डहौ बर प्रीर उणा पति मी पिति 
महिला स श्यदौ यरा चाहता या । पद्‌ महित जिममे उमरी पूवम यात चती 
उम व्यक्ति कै चाहती थी । एव द्रुमे श्रततुष्ट पति-पटनी कां जौवन प्रमित 
हो पया} पलीने प्रतिमीहृव्याकरदी। 


(40) श्राषु व्विचन--पति हत्या की श्रपराधो मटिताप्रोमी प्रायुं सम्बधी 
वियेचन मौ भ्रायप्यय्र टै । पति हत्या के समय मदिलापोम सयते मम प्रापुकी 
महिला 16 वकी धौ भ्रौर सवस प्रधि प्रायु वाली महिला 50 चप कौ धी 1 16 
पर्यया महिला ने पति दत्य पप-प करना प्रस्वीतार पिथ जवि 20 वर्धया 
महिला ने ्रपनौ पुषी बे जेठ से श्रव सम्य होनमेपारणप्रोमोवं सहयोग 
श्त से धक्डा देवर पति कौ हत्या वरना स्वीकार भिया । प्तिह्या प्रमियोगी 
महिलप्रा मी भराय कै वर्गानसार 16 से 20 वपकी 6 महिवाए 21 सं 25 वप के 
चगवी 4 महिसाए 31 ते 35 वप श्रायुवगकी 4 महिलाएव 50 वपकौषएव 
सदधि द्वारा पति हत्या का भ्रपराध विया 1 उक्तं विवेचन ते स्पष्ट द वि युवाकस्था 
से तेकर भोढावस्या म भी महिलाघनों दाया पति हत्या बो 17 महितापरो भस) 
मटिलाए्‌ 16 पै 30 वपतकवौ्रायुवगकौ है । चेष 5भेसे4 महितषए्‌ 3 
यपतवकौश्रायु वग वकेव्लण्क भत्र महिला 50 वपकीप्नापु षीटै। विवाह 
यै पश्चात्‌ जो भावनात्मक ग्रलगाव वुक्षमायोजने बा फारव वना वह प्रपरशथवा 
कारण युवावस्था से तेकर प्रोढावस्था तक भी रह भ्रौर एकं प्रकरण मतो दृटावत्या 
(50 वप) तक मी कारणा वना । 


(५५) स्वय या सहशोग मे--वया पति हत्या महिलाम्नो द्वारा स्वय ही कौ गई 
माउसमव सह्पोगौ धौ या इनको सहयोग दिया गया? 17 परति हत्या अपराध 
सिद्ध दोप मर्हिलाश्नोमेसे 13 महिलाभ्नोने स्वयही पति हत्या की जवि येष 
4 प्रवरणो म उनको सहयोग प्राप्त हृभ्रा ॥ एकाकी पति हत्याकारी 13 महिलभ्रो म 
से 6 महिलाग्रो द्वारा य नही बताया यया कि उ हमि ह्या किस प्रतार की, जवि 
7 मदिलाभ्रो द्वारा चिविधप्रकारते की गई हृत्याग्नो की वाक्ारीदी 17 महिसारभो 
मेते एक महिना द्वारा तलवार से 2 महिलाननो द्वारा कुर्ह से एकं महिला टाय 
लोहि के सिये सेव एक महिला द्वारा फावडेसे वारक्रर पि हत्या की त्तो 2 
महिलाच्रा द्रायां बडा पत्यर सर प्रर डालकर पतियो की हेत्या की । 4 महिना वदी 
जिनको भ्रपराघमे सहयोगी होना व सहयोग प्राप्त कराप्रक्टदहूभ्रा उनभेषैदी 
महिलाग्रो द्वारा हयियार की जानकारी नही दी कितुदोश्रपराधी महिम्नो मक 
एक महिला द्वासा बताया गया कि उसने अपन प्रेमी कौ सहायता से ध्रपने पिको 
दत परं से धका देकर पति त्या कौ जवक्रि दूरी महिना ते जानकारी दी कि 
उसके देवर तिसतते उत्क ग्रवष सम्बवये, की सङ्धयतामे पतिका गरलाधोदक्र 


श्रपराधी नारौ व्यहुरिक श्रष्ययन 


१ ~ ५००० 
५ गत र ५ 
हत्या कर दी । दस प्रकार यदेवा गयाकनि महिला, अतिः ह मने जो 
हिर | साधने उपलम्घ हए उनका उपयोग कर दस जैस जवु शुर 
या । ^. 
४, 1. 


(09) -ऋतु- महिला द्वारा पति हल्याए क्सि समय व किस मौसमममौी 
गड ? श्रध्यधनसे स्पष्ट होता है कि महिलान्नौ द्वारा पति हव्याए दिनममभी की 
प्नौर रात्रिमंभी! 17 महिलग्रो मेते एक महिला बै प्रतिरिक्त 16 महिलाग्रो 
द्वारा सभय व मौसम सम्बधी जानकारी दी। एक महिलाके भ्रतिरिक्त शेष 16 
महिलाभ्रा द्वारा हत्या के समय की जानकारी दी जिनमं से 11 महिलाभ्रो दारा 
हत्या का समय रात्रि 8 बेस श्रघरात्नि 12 वजे तक का बताया श्रौर 4 महिलाश्रा 
ने रात्रि 2 बजेतकका वत्ताया भ्रीर4 महिलाभरोनं रात्रि 2 वे सप्रति 5 घे 
तक का समय बताया शेददो महिला्रो ने पति हत्या का समय क्रमण पूर्वाह्‌ 11 
बजे दिनिवश्रपराह्‌ 3 बजे बताया । रात्रिमेही पतिया की हप्या सौतेहृएया 
निश्चिन्त भ्रवस्थामेकी गर । जिनमे हव्या बा सम्य बताने वाली महिला श्रपग~ 
धियो न हृत्या करना स्वीकार नही क्रिया । रात्रिम पत्तियो पर हयिवारसेयामारी 
पत्थर डातकरः छत परस फेककरव गला धोटकर हत्याएु की गदं! रधिम 8 
बजे केष्समय जौ हत्या हर उस पत्नी न घतके लातचमे स्वयके पति सरासव 
समुर की हत्या की) रात्रि पे 10 वजे पति पषरमारी पत्थरसे पीश्चिसे तीनवचार 
वारवारक्रर हत्या की गई । शेष हेप्याए 11 बजेसे श्रधराति के बीच फी ह्‌! 


तुके व॒रिमे जानकारीन्ती जाने पर 17 महिलाया मेस 16 मर्हिलाभ्रो 
दारा जानकारी दी! प्राय समी तुमा मै हत्याए हई जिससे यह निष्प नही 
निकल पाता कि ऋतु विशेष मौगो्निक दष्टिसे हत्या कारके है। फिर मी 16 
प्रकरणो मवर्पा.ऋतुमे 6 प्रोप्ममे 8 वे शीत चऋतु मे 2 पति हत्याए्‌ हृद्र। ग्रीप्म 
ऋतु मे सर्वाधिग.8 हप्याए हई जिनम सर्वाधिक 3 हत्याएु फल्गुन माह म. 2 
चै्रमे 2 ज्ेठव एक वसालमे हुई 1 वपा ऋतुम 6 हत्या प्रकरण मे 2 हत्याए्‌ 
सावन 2 श्रामोज एकर मादवावएक ब्रापाढ महुई । चरदनछ्वुमदो हव्या 
प्रकरण माघचपौप माहमे हृए ¦ 


४ 
कुषं श्रपराध शस्तौ भ्रपराघ के मौगोतिक कारण पर वल देते हैग्रीरथनवे 
अनुतरं वर्प को रगीनिया व गमम द्ाद्गाश व नराश्य माव हत्यामरो दे कारव वन 
जाति दै । इस भ्रध्ययनं से सम्बवित पराध के मौगोत्तिक वारण विर्तेपण नी पुष्डि 
ही होती } पति हत्या मे पत्नी का चरम नैराश्य व दृढ ति "चयं प्रिस्यित्िगत होता 
है जो करि उपयुक्त समय उपलब्धि पर निभर करता है जिसम मौसम विदेपक्ा 
सोर मोगरदान नदी होता दै। 


ध नारी चेतना भ्रौर प्रपराप 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मावनात्मक कुसमायाजन ही भ्रपराघ का मुय 
वारणा पाया गया { मावनात्मक कुंसमायोजन मे पति का वारितरिकस्पतै श्रष्टहीने 
से लेकर शरायी व श्रत्याचारी होना मो सम्मिलित है । महिलाग्रो का प्रय पुस्पा पे 
श्रवध सस्य होना भी भावनात्मक कु्मायाजन का कारण वना 1 निकट सरम्वाषया 
से श्रवध सम्ब होना श्रधिक पाया सया क्मश्रायु मे विवाह होना इच्या के 
विपरीत विवाह होना परतिकाक्म ्रायु का होना मावनाप्मक कुस्मायोजनवं 
मुर्य कारणा प्रकट हुए । नारी का मटकाव-वहकाव मी च।रित्रक दष्टि से मावना 
त्मक युतमायोजन के मूप्य कारक रहै जो हत्या वे कारण वने । 


(ब) स्वयके बच्चोकी हृत्या 

म्रध्ययना तगत 42 मदिलाभ्रोमेसे3 श्रमामी महिला भीँ जोस्वय ५ 
वच्चौ की हत्याभ्ना कै श्रपराघमे श्राजीवन कारावास कै दण्ड से दण्डितिह। म 
हदयपिदारक प्रवरण उन महिनाभ्रो के है जो श्रानोशनिराशावश श्रपने वच्वौ कौ 
गोदमे लेकर प्रारमहत्या करन वे उदेश्य से कृषएु मद्रु गई उनको तो वचा तिया 
गया कितु वच्चे मर गये जिनके हत्या के श्रभियोगमये तीनो मरिलाएु दण्डित 
वी गद । एक प्रकरण म महिलाके माका विवाह उसकी ननदसे हुभ्रा। ननद 
(पति दी बहिन) ने महिला के माद्‌ कोद्योड दिपावश्रयव्थक्ति से नाता कर ग 
श्रव महिला पौर गई तो उसमे माता प्रिता न महिला कौ उसकी ननद वे बारेमे 
गुरा भला कहा श्रा्रौश मे महिला श्रपनी बच्ची कौ लेकर करुएम बरद गई वह 
तो वच गद कितु बच्ची मर गई 1 दुसरे प्रकरण मे महिला के साथ उसका सुर 
श्रव सम्ब-च स्यापित करना चाहता था । उसका देवर भी उक पिताकासथि 
दता धा। पति सीवा प्राणो था जौ श्रपनी पत्नी की सहायता नही षर पता धा। 
शरपने समुर के गलत इरादे षे परेशान व दु खी होपरर श्रपनी जीवन लीला समाप्त 
करने क उदेश्य से श्रपने तीन बच्यो को लेकर करए म रुद गई । वच्चे मर गरि 
स्वय वच्योकौ हत्या के श्रपराधमे दण्डितको गई। तोसारा प्रगरणमीदहैष 
विवश महिला का जा स्वय श्रघी है पति आजीविका येमानेम ब्रम परिवार 
प्रर निभर जहा उस प्रतिदिन सयुक्त परिवार मे ताने सुनने पडते भ्रधा होन 
श्रपनी श्रक्षमना पर्‌ रोना भ्राता 1 तग राक्र निराश होकर वह भी अपन तीन य्वा 
यालेवर कुप मक्रुद गई वहतो वचाली ग ज्गितु वच्चोकोमरृत्युहो गई ।धरायु 
कीद्यष्ट दे घटना के समयये ्रमागी महिलाए्‌ 22 25 व 30 वप बौ थी। 
माग्यहीन विवश नारी जा मातृत्व के लियन जान क्याक्या कटने क तत्पर होती 
है मातृत्व को मिदाने पर दण्डित को जाती है । सतान क्यो साय लेकर श्रात्महत्या 
करने का उदेश्य यह्‌ बताया गया क्रि उनकी मृत्यु के पश्चाद्‌ उनकी सतान क कोई 
क्ष्टनहोश्रौर मातृस्व विहीन नारङीय जीवेन न -यतीत करना पड़ेम्नौर दस प्रार्‌ 
भां भ्मौरसतानक्यएक साप जीवनके वष्टोसे वाणा मिल सवे । 


श्रपराथो नारी व्यवहारिक अध्ययन 219 


(स) अन्य व्यवित हत्या 

वतभान 42 श्रपराधी महिला श्रध्ययनम4 महिलाण श्रय प्रसम्बद्ध 
व्यक्तिमो फो हत्याग्रा म सिद दोपी है । इन प्रकरणो म हत्या के शिकार मतीत 
हत्याए डोम के सेत वति व्यक्तियौ कौ हुई जवि एक प्रकरणं म गाव के बौधरी 
की लडकी की हृत्या हई । पडी के सेत हत्या प्रकरण म महिलाए हत्या मे सहयोगी 
थौ 1 एक प्रवरण मे सहयौगमे 2 पुत्र व एक प्रकरणम सहयोगमे पतिवण्कमे 
पति व्‌ पुत्र घहयोगी है 1 केवल स्वय द्वारा की गईहत्या अरणम एक महिला 
दण्डित है उसम गाव न्धे चौधरी वौ लडक्तीका तालाव मर डुवादर चौरी के उद्य 
सेषव्याक्रदी। इन प्रषरणो मे 2 महिलाभ्रोने श्रपराध करना स्वीकार क्रिया 
जवि दो महिलाप्नो नं ब्रस्वौकार किया) ग्रामीण ठोत्रौमे भ्रुमि विवाद सिचाई 
साघन विवाद प्राय होते रहते है श्रौर उस्म परिजनो का सहयोग एक श्रावश्यक व 
निशित कारकटै जोहट्यावा कारणा वन जातारहै। हत्या बै सहयोग मस्ती 
महिलाश्रो फी रायु 57 58 व 65 वेप की श्रपराधकी घटना ने समय बताई गई 
केवल मत्र चोरीते उदेश्य से चौवरीवीपुत्री की हत्याक्रने वाली महिलाकी 
श्रायु 35 वप की घटना वै समय थी वत्ताई गई। 


(द) सम्बधी हृत्या 


श्रष्ययना तगत 42 महिलाग्रो मे से 8 महिलाए ्रषने सर्म््राचयोकी हत्या 
कै प्रपराघसे दण्डित । जिन सर्म्वाधयोकी हृत्या की गर्ह उनका विवरण इस 
प्रकार है--2 प्रक्रणो म भामी मईकासाला सभुरव म्वयवी वृजी देवरकी 
पतनी जिनी मामा, चाचा व सौत प्रत्येक प्रस्रणमे हत्या के शिकार हुए । इन 
8 प्रकरणोमसे 6 प्रश्स्णामेहत्यामःश्नय सहयौमौथे जवि 2 प्रकरणम 
महिलान्ना द्रवाय स्वयहौहत्याकी गर्द । जिनदौप्रक्रणो येस्वेयही हृत्या कौ गई, 
उनमसे एक पक्रण म महिला की मानसिक स्थिति दीकनहीहोनेसे षसुरालसे 
श्राकर पौटरमे रहुनै लगी जौ उसकी मामी को श्च्छा नही लगा! दोना म भ्रनवन 
रहने लगी । एक दिन मामी लगमग 9 वजे प्रात श्र लगाकर नल गई भ्रौर भूय 
से पूव दरस महिला कं विष जलाकर मारने सम्बधी बयान दे गर्ई। इस समय 
महिलाक्ी प्रायु 26 वप थी । दूसरे प्रकरण मे महिला की श्रपनी जिठनी (पति ङे 
वडे माई कौ पत्नी) से भ्रनवन रहतो थी । सयुक्त परिवार मे रहने से यह्‌ अनवन 
श्रौर अ्रधिक थी! एक्‌ दिन भ्रात 11 12 बजे के गमम जिठानीने श्रागं तगाकर 
जल गई श्रौर इसी हृत्या के प्रमिया म यह महिता सना भुत रही है ! 


शेप 6 महिलाए जोसर्म्बावयौ कौ हत्या के ्पराधम दण्डित उनमसे 
एक प्रकरण घोर जघयश्रपरावकाट जा सट्जही विश्वाप्त नही दिताता्ि 


।। 
+ नारी चेतना भौर श्रषतष 


वस्तुत नार इतनी घोरं ग्रपराधी हो खवतती है । घटना विवग्शानुसार महिला कौ 
मामी ससुराल से तगर प्राकर यमने पहर चलौ गई) समकरौता रमि उद्यते 
मामके विता चाचाव माड मासी दे ससुराल प्राय} महिता फे माई वदन 
व्यक्तियोमेश्रापसमे वार्तालापहोरहाषाकि इसी वीच इस महिलानं मामीके 
भाई पर गण्डाक्तसे चादयः शौर उसनी हृत्यावरदी अीरदसीक्रम ममामी 
फे पिता व चाचा कौ हत्या कर दौ जिम महिला के माई ने मी महयोम दिया) पह 
हस्या प्रत्त 9 10 वेके वीचकीथौ) जव पडौसियोनं हृत्या करते दवा तो 
अपता म्रपराघ चिषे कं तयि महिना ने अपनी स्वयकौ पुत्री कीमौहत्याकरन 
सा? मृनको पर इसका दाप लग जयि । घटना के समय महिला की पु 44 क्ष 
कीधौ । पहहम विरारकं जधप श्रगराच पटना वहूत हौ सनसनीपूए है विम 
मास्यते मातूत्वक्य दामी अपने कां निदपि साविति तरते हेतु घोट सक्ती 
दै । दमरे प्रकरणम प्रात ऽ वजे दवरकीः पत्नी जलपर मर गर्द! सासव पष 
(जिहान) पर जल्ताकरः मासे क्य प्रारोप्‌ लाया गयु निन्त कारणः दीनो (सास 
जिढानी) को सजा हई । घटना के समय महिला की भ्रायु 34 वप बताई गई। 
तौयदं प्रकरणम मानी काश्य व्यक्ति छे सम्बप था जिसने महिनाकेमामाको 
शपते प्रमोदे मरवा दिया ग्रौर दोप इम महिता पर इमे परतिषरवघोटेमामा 
(देवर) प्र लगना दिया ! तीनो हो सना मुग्त रहै) चौथ प्रकरण म षरिषा 
विधवा हानसे मायके मे रहने समी 1 भाइयो का कगडा चानाते हो यथा 1 कड 
का कारण भूमि सम्बचौ था मगडेमे माइमो का साथ दिया) चाची की ह्याह 
गह । साथमे हप्याके प्रभियोगमे सिद्ध दोप हुई} 


पाचरवे प्रक्रणाम विवाह म सम्मिसिते होने के तिये यह महिला ममुसन 
मई 1 विवाह के पश्चातु पीटूरमे खक गई 1 एकदिनिमामीने कपर्डोमध्रागलमा 
लो! वह्‌ जल गई} 67 दिन त्तर वह्‌ जीव्ति रही) भृष्यु सपव माभीने दस 
महिला इषौ माव वह्निको हत्या का ्रभिपोपी चाया मावहितितौ्द 
हो गयी कदु यह महिता जिसके प्राय घटना कं समय 30 वप थी दोपी मिद्ध 
६1 घटता का मय दोपहर 12 चज भ्रापाढ माह का बताया गया) चे ररर 
मरातिकं 11 यने श्रषने चचरे माईके घहयोगसे भअषनी सोत (पतिनीद्रषरी 
परी) को घनकताम मभ्रप्रर मार द्विया) पति कौ दरी पत्नी हस महिता मै 
पटना के समय 19 वेयकीक्मप्रायुकी दीने से चाचाके सदक्े क्ठनेम शक्न 
इपसाथ स्वीकार मीक्र लिया चाचाके लकय इतत यदिन दनो का सना 
हृ६। 

उक्त वित्रस्छ के पाथार पर अवदाव के विविध कार्णोवेस्पमष्क 
गर्णान जभोनके भह मसदटयोयोते सूपसवायार्) टृत्मा एकप्ररस्णमे 
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घ्नकेलाममे सौतवौ हत्या के श्रमराध की घटनाएु घटित हई । एकं प्रकरणम 
जघयं श्रपराध महिला द्वारा किये गये जिम स्वयकी पुनीत्तकनी हव्या की । इस 
श्रपराधने महिला की श्रविवेकपुण ब्रह दम्भी भूमिका स्पष्ट हई जिसमे उसने निदयता 
का परिचय देकर स्वेयकी पुत्री वककीहत्या करनी । शेप 5 प्रकरणो मे महि- 
लाश्रो ने रपरा करना स्वीकार ही किया श्रौर श्रपराधमे फप्ताया जाना बताया । 
दो प्रकरणों जिनमे मामियो को हत्याममो का श्रमियौग सिदधहृभ्राहि उनमेमृत्युसे प्रव 
वयानो के प्राघार पर दण्डित किया जाना बताया गया है विवाहित ननदोकी 
माभियो की मृत्यु मे क्या भूमिका ई ? उनर द्वारा स्पष्ट जानकारी नही दी गई। 
जिस्ञ्आयुकं प्रकरणा है उसमे दहैज जैसा कारक मौ स्पष्ट नही हुभ्ना । इसीत्रममे 
मामाकी हव्या मे महिला की श्रपदाध भिका कारक मी स्पृष्टं नही हृप्रा जवकि 
एकं प्रकरण म जिठानी से श्रनबन होता कारणा बताया गया जोकि सपूक्त परिवार 
मे सम्मवहो सक्ता जवकि देवरानी की हत्या मे महिला की भ्रमिका यद्यपि स्पष्ट 
नटी बताई गई तथापि सासके सहयाग मे सयुक्त परिवारकी घ्रासदी ही प्रतीतं 
होती टै। 
(य) बहू हप्या 

भरध्ययनातगत 42 श्रपराधी मदहिलाग्रो मे 10 प्रक्य्ण बहु हृत्या केरह। 
10 महिलाभ्रो मे से तीन महिलाश्रो द्वारा ह्या करना स्वीनार क्रिया जयि 7 
महिलाश्रो दारा बहुशो की हत्या मरना भ्रस्वीकार किया । उपलन्ध सूचना के प्राषार 
पर 4 महिल्रों दारास्वेयही वहुहत्या कौ गई अवकि6 प्रक्रणोमे हत्यामे 
श्रय -यक्ति भी सहयोगी पायं गये । इन 10 महिलाभ्रो म एक महिला भधविक्िप्त 
है शरितुउसे भी हत्या करना स्वीकार नही क्रिया) हृत्या कै समय श्रायु सम्बघी 
जनकारीकै श्रावार पर बहूं हत्यामस्वसेक्म श्रायु वाली महिला हत्याक्रकै 
सभय 37 वर्पीया थी जवद्वि सव्रसे श्रविकश्रायुकी एक 60 व्यया महिनाथी। 
श्रगु वगके भ्रनुतार 35--40 वग मे एक महिला 40-435 ्रायु नगमे2 
महिल्ताए 46-50 श्राय वम मे3 महिलाए 51-55 भ्रायु वमे 
एक मर्दिता व 55--८0 श्रायु वग की तीन महिलाएं दै। इन 10 प्रकण्णौ मे 
8 महिलाए बह हत्या वे श्रपराघमे श्राजोवन कारावास सेः दण्डित द जवक्रि 2 
महिलाए वहुभं को श्राप्महत्या के लिय दुष्भ्रोरित क्रे कैश्रपराध मं4वपके 
दण्ड से दण्डितं ह ! समय सम्ब-घी सूचना के विष्लेषण कै धराधर पर प्रात लगमग 
5 वजे 2 प्रकरण प्रात 6-7 बजे 2 प्रकरण प्रान सगमग 9 वचे एक प्रकरण 
दोपहर लगभग 12 वजे एक प्रक्ररण सायकाल 4 वज 2 प्रवरणा दाधिक गमम 
11 वेबे 2 प्रश्रण धटित हृए्‌ वताये गये । 

भरि 5 बजे घटित घटनाके दोनो प्रकरणों मे हत्या जलाकर कपे गई वता 
प्रात 6-7 वेके दाप्रकरणो रमसे एक महत्या अलवर वद्षरे प्रस्रणम शरए 
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मे धका देकरक्ये ग्रु, प्रात 9 यजेके अक्र म बुनकर से मरना कताय श्या 
दोपहर 12 वजे घटिन घटना म जलाकर मारना वताया गया कषाय वेकेदो 
प्रक्रणोमस एव प्रकरणा म जलाक्रव द्रे अकरणमे फनी ठगाकर मसा 
वताय गया) राति 11 वेके तृगमय टित पगर्छाम से एक प्रश्रय मजहर 
देर हेत्या करना बताया गया जबकि दुमरे प्रकरणं मेषटददव उर्टीदस्तसे 
मरना वनाया । इस प्रकार 5 प्रक्रलों मे जलावर 1 मजहर देकर 2मपुए 
म धक्का देर हत्या की गई) समय प्रौर षटनाप्नो के सम्बध क्य जहा तक प्रणहै, 
कोई तादात्मय स्थापित नही दहो सकरा क्यङि श्रापराधिक् धटनाए्‌ विभिश्न मयपर 
हई है प्रर विनिश्नप्रगरसे हई । 
बह हत्माकै 10 प्रकरणोमे 4 प्रररणम ग्रो सहयोग नही तिया यया 
यताया जवि 6 प्रकरणाम प्रिमिश्च व्यक्तियी का सहयोग! एक प्रङरण मसास 
य उरश दूरी बहूदोप्रररणामपृत्रारा सह्योगव दव परस्स य पतिका 
सद्यो बनाया वेया तेव दा प्रकरणा म सहपायियो की दूना उपलभ्प नही ह 
न 10 बह रैव्या प्रररणामसे 8 सक्षि महिना तोये वदो सास्र महिलाएं 
युपा षा प्रात्महत्या करणव तिय दृषरेरित क्सेम भ्रपरधम तिद दोपे, 
उनि 3 महिताक्रा द्वा बटू हत्या भरना स्वीकार हिया है? विवेषनानुसार प्रर 
मयू दुप्वरिप्ाभौ परपृख्पते प्रवयसम्यधये समानपर मीने माननषर 
जेहुर्देगरयटूषीटह्व्याकौी गृह} एक प्रग्रणमचदययहे म भ्रक्तर भगण 
होना रहता या? एक रिनि पानो मरत समप सादन यहे को यक्षद दिया मिग 
यह्‌ दुष्य द्िरकर मर्द ग्रमो कुण मद्र व वु रद कवं ( कीटे 
श्रफरणो ममार धप पिकी दरूगसैप्टनी धी 1 उगरे धवप गम्याय पयनं पौतेते 
पूव्गद्धयगय जारिपुत्रशीपी (व्ह) को पय नही य । वट दलह काशारण 
था एव वि व्ययि सामन जदाररयौततमटेही ष्ट पामार्दिदा। पटना 
के शाप्य मौकनो सानश्ेषायु 37 पय यनाय) 
दम प्रमपद षन तीना प्रेर्य ग्रहभयं शिवि भरण्य ब यकाद 
स्त्रोत, मामका बदषवनहाना य एग माय स १ यष बुगगाणेगरत 
कोका 1 सय 7 प्रग मिनद प्रगाय ररा ध्न्वौशर श्वि मया^ पनमद्) 
दरण मोप हस्या नेह पविनु सटा को रयन दनाहिति करना निगम व 
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चाहती थौ ! उसने श्रात्महत्या फासी का फदा लगाकर करली । बादमं ह्याका 
रौप ससि पर लगाया गया । ससको4 वपके कारावासे दण्डित क्रि। बहू 
को श्रात्महत्या करनं ॐ लिये दुषप्रेरित करभे के श्रपराघम इससे स्पष्टहैङि सास 
नेबहुमंव्रुसमयोजन दस सीमातकथा कि सास की यव्रणा सहनन कर बह 
ात्महत्या करने प्रर विवश हो गरई। 


इस प्रकार उक्त दानो प्रक्रणो म पारिवारिक कुसभरायोजन ने सास महिलाघ्ो 
का वहुगरो कै प्रति ऋर व्यवहार ही भरात्महत्या कं कारण वने। द्रसनूर व्यवहार 
कौ पृष्ठभूमि मव्याकारा रेह्‌-इन दण्डित महिलाग्रौ द्वारा नही बताया गया। 
ईस प्रकार पारिवारिक वुसमायोजन श्रापराधिक कारणा रहे 1 


शेप 5 प्रकरणो म जिनमे वहू हत्या करना भ्रस्वीमार किया गया उनमेसे 
4 प्रवरण मे बहुभ का जलाकर हत्या क्रे का धद दोव है जबकि एक प्रकरण 
मे ह्रिजिन जाति कौ सास महिता द्वारा पेड दद व उल्दीमे बहुका मरना वताया 
है। एक प्रकरण म घटना के समय 49 वरपीया तिथी जाति कौ सास्र महिला द्वारा 
बताया करि उमकी द्योटी बहू श्रलग रहना वाहती थौ । पति पर परस्त्रियो 
प्रवधस्म्बेध दतै कालान लगाती रहती धी । इस कारण पति दवारा तिरसछरत 
रहती धौ} परिवारमे कलह का वातावरण, पति पत्नी म॒श्रसाम-जस्य कै कारणं 
था । एकं दिन प्रात्त 5 वजे राग लगाकर जल मरी । श्रारोपित हुई सास व उसकी 
डी बह । दरसरे प्रमरणा मे वश्य जाति कौ 53 वर्षीया सास दवारा वतताया गयाङ्नि 
उसका पुत्र सतानोत्यत्ति भ श्रकषम था । बहू स तान चाहती यी । पति व पत्नीषु 
षरे ते भ्रसदुष्टये। पनी श्रलग रहने पर जौर देती थी। पतिका उपनारहो 
र्हाथा। बह लग नही रहना चाहता था। निराश परली ने जल बर श्रात्महत्या 
क्ये । वप्रिकारके श्रय सदस्य हत्य! के श्रभियोय मे दण्डित है) तीसरे प्रकरण 
म हुरिजिन जाति कौ सास महिता दारा बताया गयाक्ति वहु उत्टी व दस्तसरे मर 
गई 1 इस महिता की उसके देवर से वमनस्य या निसने महिला के विरद बहुन 
मार की रिपोट लिखवा दी । चौपे प्रक्रमे दारोगा जाति की सास द्वारा वतताया 
थ्या व ने जलकर भात्मह्या करली । जलने कै पश्चात्‌ 7-9 दिन जीवित 
र्दी । सूतये पूव वयान मे चहूनं बताया नि ससनेतेल डलावस्मुर ने्रायं 
सेगाई निसस दोनो पति-पलौ. सजा मुभत रहे है । इस महिला द्वारा वह्‌ दवारा भरात्म- 
ह्धयाक्रनका कारण नदी वताया। इस प्रकरणम मृतिका ने प्रपते पतिका 
चाम भी नही लिया! इरे स्यष्ट है कि पति-पली म ता सामजस्य था कितु साव 
यै सुरभे दरुसामजस्य को स्थिति धो । पाचके परकर मे सास महिला म्रद विक्षिप्त 
ध र मउप्का पुत्रमसौ सिद्ध दैप! भ्रपराव करना स्वीकार नही 
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उक्त पाचभ्रवरणोमे 2 प्रवरणोमे बहू हत्या का मारण नही बताया गर्मा 
जवि 3 प्रवरण मे वहु रत्या प्रस्वौकार करते हुए मी एकं रकरण मे पयुक्तं 
परिवार मे श्र्-तोपपूरा श्रभात बलहरा वातावरणा, जिक्तमे परति व पनीर 
मरापसी श्रसामजस्य दूसरे प्रतरणं में पति सतानोत्पत्ति में शरक्षम होने से पति 
पनी भे भावनात्मक श्रसाम-जस्य की स्थित्ति व तीसरे प्रकरण मेँ परिवार के सदस्यो 
मे ्रसामजस्य वे वमनस्यके कारण स्वामाविक मृत्युकोहत्या कासू दिया जनि 
वताया गया । 
इस प्रकार उक्त 42 हप्या के श्रपराध प्रकरण का विवेचन किया गया 
जिसे हत्या कै मस्य कारण विभिन्न स्थित्ियो मे विभिन प्रकट हए । श्रय व्यक्तिमौ 
कीहत्याकेसदममे भूमिमत्त चिवादोमे सहयोगी की भूमिकाके रूपमे ह्याएु 
हुई सो पतिदहप्याम पल्नीकी चरिव्रहीतता वेमेल विवाह श्रादि मुख्य कारण 
स्पष्ट हुए । भ्रयपर्म्बाधयोकी हत्या मे सहयोगी केरूप मे हत्या प्रकरण म 
भूमिकाए प्रक्ट हुई तो वहुभ्रोकीहत्याम दहेज जसे श्रायिक कारणा के विपरीत 
पारिवारिक कुसमाणोजन दुश्चरिवतेा सयुक्त प्ररिवार त्रासदी मरय व्रारण स्पष्ट 
हुए । 
वस्तुत मारतीय समाज एक परम्पराभ्नो का समाज दै एक व्यवस्था का 
समाज है जिसने धाभिक प्रायिक सास्टृतिकं व सामालिवः रीततिया है सिवाचद 
व प्रचलित भ्रास्याए है । भारतीय समाज कौ मुग्य श्राधारशिला है उसकी विवाह 
सस्था जिसके भ्रनुसार किसी मी स्तीको विवाहोपरात पतिद्रत धम का पालन 
करना हाता हे जीवनपय-त पति के परिवार म जीवन यापन छरना होता द 1 पति 
के परिवार की सम्पत्तिमे रूप म जीवन यापन वरना होता है । परस्परा एक यव 
स्थाकोजमदेती है रौर व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन का कितनी अनुशापनित कर 
स्वती है करपाती है यहं व्यक्तिगत साम-जस्य पर निमर करतादै जोकि न्यक्ति 
के वयक्तिक गुण व पयविर्ण के वीच हुई श्न तत्ियात्मक सम्बघो कौ देन है । सभाज 
मे व्यक्ति भ्रपना जीवन जीता है अ्रपनी वपक्तिक दच्छाभ्रो की परति करत हए सामा 
लिक कल्याण को सर्वोपरि मान कर जषन जीताहै बिवुण्से मी सामाजिक 
प्राणी ह जो इन सामाजिक व्यवस्था के साय व्यक्तिगत इच्छा परूतिके ताय समा 
योजन नही विढा पाते श्नौरवे सामाजिक -याय व्यवस्था कै विपरीत विचतित 
व्यवहार करबेत्ते है! ण्ठावे इस कारणकर पति हैकि सामाजिक पस्विशव 
उनके वपक्तिक गुण व इच्यप्रो मे साम-जस्य नहो बठ्ता । व्य्॑ति का समाज उका 
परविश है जिसम व्यक्ति को एक दकाई दे स्पम व्यक्तिगत जीवन जौना हता है 
जव जवन की प्रगडाई कमर तोड हो जती है तो व्यवस्था को दोषन दिवाजारवद्‌ 
स्पक्ति ध दयो माना जाता है रीर उसको श्रपराधौ योपिति त्रिया 
जाताटै1 
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महिला श्रापराधिक्ता कै विविध वारणा के विवेचन केसदममे भारतीय 
प्रामीरु समाजे जहा जात्तिमत पारिवारिक मायताएब्रमी सी सम्पानमीयरह 
माननीय ह उनके ब्न्तगत जीवन जीती दुखं महिलाए श्रपराधी हौ जाती द} 
कृतो वयक्तिम चारित्रक क्मियोके कारण कु सयुक्त परिवार स॒ह जीवन यापन 
म बुसमायाजन के कारण वख शूडिगत ववादिक् व घनो मे इच्छा विपरीत वेमेल 
खूपमेवेधलजामेकेकारण बु परिवार स शरपना वचस्वश्नापु व स्थितिवरैरूपमे 
श्रहुकारी भूमिका निमनि कं कारण कदय परिवारे क्ल्याणके साथजीजासे 
सम्बद्धहाने के कारण ता करद मायके के साय ग्रत्यधिक मौह होनेके कारणव 
कख वयक्तितर सराष्यपुरा मानसिक स्थिति के कारण महिलश्नो हारा श्रपराध होत ह । 


भ्रापराधिकङ्त्यको तोविधि की मपा श्रपराध ही क्हेगी चाहे क्ता 
पुरुप हो या महिला । सामाजिक व्यवस्यामे तो जो व्यवधान श्राताः है उसमे लिग 
भेद नेही होता । व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था ऊपर है श्रौर व्यवघ्था के लिये भ्पक्ति 
षा वसिलान जरिया जा सक्ता है) इस सामाजिक या्यिक नीतिके अ तगत महि 
लाग्राको मी पुरूषो नै स्मान एक ही दण्डनीय विघानातमत्त दण्डित क्रिया जातां 
है । हमारी दण्ड नीति यह देखती व सिद्ध करती हैवि श्रषराघ क्से हधाभ्ौर 
समै किया यह नीति यह्‌ नही देख पात्री गि वस्वुत श्रपराध क्यौ हृश्रा ?श्रपराध 
मे निय-व्रणके लिये कारावासकै दण्डके प्रतिरिक्तं श्रयमो उपायदहो सक्तेषटै। 
परिस्थिति के ववश्यपूण दवाव मं हृश्रा अ्रपराधया किया मया श्रपराध किस प्रकार 
यायकीदुलामे ताला जाये यह श्रमी मी केवल चितनीय विपय हीह इसदी 
क्रिपायिवति भ्रमी कल्पना वै धरातल परदै। 


महिना भपराधिकता वे सदम मस्मापराधिक प्रिस्थिक्षियो पर विचार 
करना एव श्रावश्यकता है । श्रपराव तो समाजेमेहै व्यक्तिता प्रप्रराघ करताःह 
मह वथन महिला धरपराध्ोवेसदम म वहत ही मम्यकस्पसे विचारणीय 
£॥ भारमीय सविधानमे कमजोर प्रारियाक्धीश्रणीमे श्राने वाली महा द्व 
मै प्रति दण्ड नीतिमे उदार दष्टिकोण परिवेशगत परिस्थिततिया परै परिप्रकषयम्‌ 
भरपनाया जाना -यायगत्त नीति विधान स्वागत योग्य होगा । मदिलाप्रा के 
भ्रपराधी होने रोका जाये -यायगतं निरोघात्मक उपाय विये जाये प्रौर प्रप 
मे पर प्रपराध निय-वरण कायत्म मे ब्रपरावी महिलाग्रो को सुपारा जाकर 
उनको समाज म पुनस्यापित स्रिय जाने को नीति श्रपनाह जानी भ्राव्यक है। 


अध्याय -3 
श्रपराधी नारी पुनस्थपिन 


पूषेक्ति दण्डित महिला श्रापराधिक वरनव विवेचन सेतो सष्ट्ठैभरि 
महिलाएु मी भ्रपराय तो करती हीर! इन अपराधो महिलभ्रो के साथक्याश्िया 
जायि ° कंथा स्रपराधौ पुरुप व अपराधी महिलाम्मा म अ्रतर क्रिया जपि? कपाषक 
भकारक्य श्रपराध करन प्र पुभ्य व महिला श्रपराधियोको समान स्पसं दण्डित 
करियाजये? महिलाम्रो को परोवीक्षा प्र छोढाजाय याफिर ती पक्सा 
कारवासीय दण्डे से दण्डित किया जाये ? दण्डित करतेका कमा इदटैष्य हो? रक्त 
समी प्रश्नो पर विचार करना श्रावश्यव है} 


श्रपराघी कोईमीलो बाहे पुर्प या मटिला--वद्‌ श्रपराधो हीटैभीर 
श्रापराधिक व्यवहार मे फ़नस्वग्प सामाजिक यायिका -यवस्या के स-दम म ध्रापा 
धिके निय हेतु श्रपराधो को दण्डित मौ किया जाना भ्ावश्यक ह वाहे दष्ठगा 
स्प स्वरूप प्रारङ्धनोहो) श्राज पे रवुद समाजकी मायताहैकिश्रपराषी 
को दण्डितितोक्ियाजानादै कितु दण्डका स्वप वन्तेकयौ भावना मेप्रस्ि 
होकर प्रतिशोधात्मरं नही होना चाहिये । श्रपराध की गम्भीरता को दतत हए पदि 
परावीर तिदद करना श्रावश्यक हैतोमी करना होया कितु निस्दक्सेतर 
पृरशवातु भ्रमिरकषा मे उसके साथ देम व्यवहार किया जाये देते काङ्ग रियत 
कि जाये ङि वह श्रभिरकषा से निरुद्‌ कात नो व्यतीतं करने कै पश्चातु समान षी 
यथि व्यवस्था मे विश्वाम्‌ करे वाला उत्तरदायी सामाजिकः सरस्य वने, जा 
समाज मे पुनरस्यापित होकर स्वय कै लिये एव समाज कै तिये उपयोगो जीवनं यापरा 
फेरे! यह दण्ड विधान पुरप एव महिला श्रपराधिया कै तिय समानजनक स्पते 
मायदहै। 


कसं उदार दण्ड नीतिवे सदम मे महिता प्रौरपुश्य ध्रपराधि्ोम तिेगो 
समान नीहि प्पनाहईं मदं है महित पपराविर्यो कं परिय श्रौर उदार नौति भ्रपना 
खाया मावम्यक्र है । महिला अपरापो को यथा सम्मव प्यीकीना पर सपार 
उषतो पापरापि् उपार करसुधारक्रना चाहिय तारि सामाजिक परिविगस 
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जु रहकर वह्‌ परीधीक्षा श्रयिकारी षै सरक्षण पयवेक्षणा व॒ मागदर्शनः मे श्रपने 
श्रापराधिक मनोचृत्ति घे चयुटकरारा पा सके 1 परीवीक्षा ते मुवारात्मक उपायो षी 
द्विपागिवित कै कारण श्रपरायी महिला पुनस्यापन सरल हो जयेगा कितु अपराध 
कतै गम्पोरहा ढे सदम म निरोवषट्मक उदं श्य सै कारावासी दण्ड देना भ्रावण्यक् हो 
तो कारावास कास मे दण्डित अपराधी महिला के पनस्यपिन देतु नीति अपनाई जानी 
चाहिये । दण्डित महिलः प्रपराधी कं सदम मे दण्ड नीति क्या होनी चाहिये ? उसके 
युनरस्यापना हंतु क्या क्रिया जाना चाहिये ? इस सम्बघमे निम्नारित बिदुभ्रो पर 
विचार आवश्यक है-- 


महिला श्रपराधी पुनस्मापना को रूपरेखा 


पृनर्थापना कै श्रथ महत्व च विविध विधया पर विचर करने के पश्वातु 
यह विवेचना करना श्रावश्यक है ज्रि महिला ्रपराधियो का पूनस््थापिन क्सि प्रकार 
श्रिया जाये ? इसके लिए बया नति प्रपनार्ह्‌ जाये ? क्या विधिया कामम ली जावे? 


वेया साधन जटाय जाये भ्नार क्या कायन्म निर्धारित त्रिय जारे व त्रियापिवत कयि 
जां? 


उक्त प्रश्न के प्रत्युत्तरे स्पम महिला बदियो के पुन स्यापन कायक्म 
की रूपरेखा निम्नाद्धित रूप से प्रस्तुत री जाती है । 


(1) दण्ड नीत्ति (षएल्ण्म एन्तु) 


भरतयेकं पुरुप श्रपराधो कौ दण्ड दिया जाता है } इसी प्रकारं प्रलयेक घिद्धदोप 
महिला भ्रपरापी को मी दण्न दिया जाता है । वतमान मारतीय दण्डनीति निरो- 
ध(प्मक है, जिसके उदेश्य मूलत श्रपराधी को कारावासीय दण्ड देकर धरपरधकी 
पुनरादृत्ति रने से रोका जाना प्रौर इत प्रकरारभ्रय समाजके व्यक्तियोममयक्यी 
मावना उपपन्न कर उनक्रौ अ्रपराधक्येसे रोका जानारहै। इस प्रकार वतमान 


दण्ड नोति का एकमात्र उदेश्य कारावासीय दण्डके प्रावधान द्वारा अपराध पर 
नियत्राक्रनाहे। 


भ्रापराधिक "याय व्यवस्यामः श्रपरापियाकोदो प्रकार का वारावासीय 
दष्डदेने गो प्रावधान है 1 कठोर (सशरम) कारावासी दण्डः एव साधारण (भरश्रम) 
कपयवासीप दण्ड ॥ इत दण्ड व्यवस्यातयत म्रपराघानुनार पुष एद भहिलापरा गौ 
समान सूप से दण्डित किया जाता है ! यदि निरोधात्मक दण्ड नीति की दिवेदना 
महिला भरपराधियोके सदममेक्ौीजये, ठादेण्ड कौ निरेधात्मक बीत्तिनदो 
उपयोगी प्रतीत होतो है मौरन दी -यायौदित शौर न पयुक्तं हौ भरमि महरा 


~ नारी चेतना भौर श्रपरप 


भरपराधिया मे निरोयात्मम उद्या कौ ध्यानम्‌ स्यक्दर्‌ दष्डिति क्से प्रतिर 
सत्सिव नीति प दाना उष्य (1) प्रप की पुतरादृत्ति की सोदना एव (2) ममार 
क सदभ्यो म भरपयधी का दण्ड दपर डरकी यावन उत्पन्न करता, की दूनी 
हाती । दष सम्वधमे निम्नातरिततक प्रष्ठ द- 


(1) महिना स्वमाद--प्राकडाके प्राधार परह्‌ क्हाजा मक्तादैति 
पृस्पा री दुला म महिला प्रपराधियो को मघ्या नमण्य है) महिलां प्रपगध 
करने षौ भ्रादौ नही होती व परिभ्थिनिया दे बीत होकर हे अपराय ममा 
कर्ती श्रौद सामायताण्ङ वार पवपराप करते पर नारी दवारा श्रपराथ विपरा 
परिस्थितियोकेकारणही वन्ती है} उम परिस्वितियो श्यै ममाप्ति पर नागी 
प्रपराध नौ बरेगी-रेसा विश्वास है । नासे कै लिए प्रापराधिकेता एकं विवशता है 
पुस्प के समान प्रान्म सम्मान एक्तिप्रदथा आजीविका साधन या सत मानिक 
अवस्था का परिणाम नही है । इतके साय-साय महिगाएं स्वमाव सं गर्व धा्णि 
भषति कौ सामराजिक होती दह वे व्यवस्थाम्‌ विश्वास्‌ करने चाल होती 1 श्रत 
महिना प्रपराधिययो का दण्ड की पुनरटृ्तिको रोकने मे दटष्यतिः दिया ग्या दृष्ठ 
निस्यफ है धीर इममे साव पाप महिता सषराषी को दण्ड दकर्नय महिनार्मोम 
भय क सावना उत्तन वरन निक दष्टिकोणसे श्नुचितिदटै। 


(2) नासै शरोर सरचना--ीरोचात्मक उदेश्य दे दिय गथे रण्ड भोति 
श्रत्ते दोश्रनर ग कारावास्तीय दण्ड दिया जादा है (1) कलार (सधम ) 
कानवा (2) साषाररा (श्रम) सारावास 1 यह्‌ दण्ड ठिधान पस्पो एव महिना 
वैः सिए प्रषराघानुसार समान दहो । जैविक षष्टिस विचार वरे तोपृष्यकी 
भरपेल्ा नारौ कौ काया फोमत हाती हं । उसङ्गी शारीरिक वनावट एवदेदरीयन्नाव 
उको मनुष्य कौ वेना कमश्चमक्रनं क लिण विवश करते ह । दुर शष्दोम 
मारीकी शारीरिक वनाव एमीदहै गरि वट्‌ पुन्पके समानक्छर थम बेम 
सक्षम महीहै) इसी कारणा पारिवारिक व्यवस्थाम भी याह्य जगन के कठोर सनम 
काम स्वा द्वारान्‌ क्रिये जाक्रपूर््योकेद्राय दीक जातंटै ष स्ियोष 
धरकीचारदीवारौकेखरदरही कापमार का उत्तददाधित्वे दिया जाता है । न्विया 
कल क्रारणाने एव सरकारी श्रद्ध सरकारी क्षेत्री ममी लिपिकः, टेलीषौन मव 
म्देनो प्रध्यापक् क रूपमे ही काम करनी है श्रविक्री के सपमे काय क्समे वामी 
स्वियाकौ नी सापारशतया एव सामा यतया वे काय नही दिपै जाते जिनम (फीट 
उभूटीज) चाद्य क्षे के कतव्य निष्पादित कट हात ई) दरस प्रकार शारीरिक बना 
वद को प्टिगत रतत हए महिलाश्रो के लिए पुर्या के समान स्म कठोर कासवाम 
ऋ भावध्न र्ना -यामरयतत नही ह । व्यवहार म महिता भरपयथिया से पूरण 
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कृति वाते काय नही करये जपे है कितु -य्यिक् द्ष्टिोणसे दौनो वेश करै जनो 
के लिए दण्ड प्रावधान समान ही है । भरत पुस्य के समान कठोर सभ्रम वारावास के 
उरेश्यसे ही महिला को दिया गया दण्ड -ययोचित नही है) 


3) नारी मानसतिर्ता--मनोवज्ञानिव द््टिसे दने प्रमी पुस्पवनारी 
की मानमिय सरचना {14९०191 { 271८ 071) मे मो भ्रतर है । नारी का पालन- 
पोपणा मरते समय उको मानसिक सूप से समाजमे एक प्रच्यीपूदत्रीव गृहिणीव 
माता की भूमिवा निमाने के तिए तयार त्रिया जाताहै । स्त्र शिक्षाम यह प्रावधान 
विकनिपरूपसे रपा जाता है मि उनम परिवार म (०९1०६ 701९) अधिशासी 
भूमिका निमानि कै लिए तयारन रिया जाकर सहचरी की भूमिका निमातेके लिए 
तयार श्रिया जाये, उनम ममपशा की मावना म्रपिक् पाई जाती जो पारिवारिक 
समज्य दे लिए भ्रष्वश्यक समभा जाता है । दसङ श्रतिरिक्त महिलार्ये पूरुषो की 
अपक्षा श्रधिक सवेदनशील (5००५।१४९) एव मवु (1०110०21) तथा (56पा€+ 
पि) सवेगापमक होती ह! फिसीनटठीक ही कहा है- 


न 6 ण प्रला 15 {06 एवरला० त फणालप " 


पुरुप की शवित महिला की सहिष्णुता होती है कितु व्यवहारिक रूपसे यह 
देखा जाताहै शि पूरुप की शक्ति के सामने नारी की सहिष्णुता की एक सीमा होती 
ह 1 उस सहिष्णुता की लक्ष्मण रेला के भ्रतिकमण होने पर नारी की स्टनशीलता 
की पराकाष्ठा उप्तक ध्रा्ातीत ष्पसे विद्रोही बनादेतीरहै वितु यह्‌ नारो मनी- 
विभ्ान कौ विशिष्टता है कि भावात्मक रूपस नारौ जितनौ शीघ्रता से उत्तेजित 
होती है उतनी ही ग्षिसेणातभो होती है । सवेगाद्मक चष्टिसेनारी की मावना 
का ज्वार शाति रूपौ निधि कौीक्लाभ्रो कै तिरोहण मै साथ-साथ त्वरित गतिसे 
मदहौजतादहै। यदि मावावेम नागी अपराध जसा कृत्य करतीदै तो दूसरे 
भण ही वहं दुटमीजतीदहै भ्रौर पश्चाताप की ग्रग्निमे जलने लगी है । उसका 
भेरवी सूप शीघ्र तिरटित हो जाता दै । उसका मन श्रापराधिकमार कौ अधिक 
समम तरङ्ग वहन नही कर सक्ता श्रौर वह टूट जाती है। इस भ्रवार देखते 
नारो श्रपराध को बहत जल्दी स्वीकार करती है भौर नारीके विष्द्ध लगाम गये 
श्रभियोग बहुत जल्दी सिद्ध होते ह 1 रस प्रकार निरोधास्मक दमिते लम्बी श्रवधि 
कै लिए दिये गये कारावसीय दण्ड की श्रावश्यस्ता महिनाश्रोके सदम मे सम्यक 
प्रतोत नही हत्ती है । 


(4) स।माजिक भूमिका-- सामाजिक रष्टिकोणा से निचारक्रने परनारी 
केसी समाज कौ सस्कृति को घरोहर है वहु परिवार कौ मिया तौ नही श्रपितु 


८, नेरी चेतना भ्रौरं प्रपराप 


भ्राषारशिला प्रवेश्य है 1 मारतीय नारीषौ परिवार ममुख्य भभिका शहिसौकी 
होती है जवि प्राजीविता उपाजन धा काय पुम्प की करना हौतादै। 
वहे प्रपने धाय द्वारा परिवारकौभ्रायने ददि कर सक्ती टै कितु उसका मुस्य 
वाये परिवारः की देपमालक्रनाहै नक्षि मर्ण पोपरा के साधन जुटाना 1 उसकी 
मस्य भूमिका एक पनी य माकेस्पमेदैम्नौर वहू पतिके परिवार के सषदस्योके 
बीच सम्बघसूत्रकीक्डीमौहातीहै। पतिकी सामाजिक प्रतिष्ठा कौघनीमी 
होती है । उसवे चरि के ध्राधारपर ही पतिका परिवार जाति समूह व समुलाय 
मभ्रादर हाता है भ्रौर उसरी मान प्रतिष्ठा मी वढती है । एक शृहिणो की भूमिका 
के साथसाथस्पीकोमा कौ भरमि भी निमानी पडती है । उसके उदरम राष्टरकौ 
मापी (0८ 26121107) सतति पलती है उसके भ्राचलम हौ राष्ट की मावी 
सस्कृति हलोर लेती है 1 उमके श्रागनमेही राष्ट्र वी भावी समृद्धि सेलतीहै। एव 
माताकेखूपम वही स्थी भ्रधिक क्मनीयरै जो अपनी सतान को (धप००ण) 
80८४11४) मावनापूण सुरक्षा द समे सुखद मविध्य के निर्माण वेः लिए प्रेरणा दे 
सके सद्चरिनत्ता बा व्यवहारिक पाठ पडा सक्े। मातापिता के सम्बध जिते 
मधुर हौगे उनका प्रेम व सामीप्य जिता अधिकयव मधुर होगा उनके सम्बध 
जितने सुखद ये सु होगे उस परिवार वै वालके का सामाजिक व॒ मनावनानिक्‌ 
विकास उतना ही भ्रच्टा होगा । श्रत उक्तके स-दममे परिवारके निए स्व्ीकी 
जितनी श्नावश्यक्ता होती है, उतनी पुस्प कौ नही । पिता का भ्रमाव तो मातायं 
करसकतीहै,फितु मात्ताकाभ्रमावस-तानकेैल्िए पिता पूरा नदी केर मकता ! जरसा 
बि क्हागयादैकिससारममाका कोई विकेत्पनहीटै। माके रूपमेस्व्रीकौ 
परिवारे श्रनग करने पर स नान पर नियर समाप्त हो जाता है श्रौर देखरेल 
केश्रमावम परिवारनष्टहो जाता है) यदि अपराध करने पर महिलाको कार 
वासीय दण्ड से दण्डित क्या जातारै तो महिलाको परिवारे श्रलग होना पडता 
दै जिसके श्रमावम सताने दण्डिनं होती है परिवार वुखयोजित होता दै भ्रीर 
विभ्य खलित हो जाता है। 


श्रत निरोधाप्मक दष्टिकोण से महिला को दिया जाने वाला कारावासीय 
दण्ड श्रपराय को रोकषन के स्थान पर श्रपराधको भौर बढावा देता है। पल्ली की 
शरमुपप्थिति मे पति निरकुश हो जाता है प्रपनी जविक्ीम काम इच्छामो की परति देषु 
श्रपराघक्रताहै) माताकेश्रमावमे सततान सरक्षणहीन होजाती हैभार बुर 
व्यक्तियो के मस्तगमे ाकर अ्रपराधक्रने लम जातिरहै1 


उक्त तथ्यो के आधार पर यह कहाजा मक्ता दि वतमान निरौषत्मक 
दण्डनीति के श्र तगत श्रपराधौ पुरुप के समान ही जो महिला श्रपरायियो को दण्ड 
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दिया जाता है बह उपपोगी नहीं है \ तत श्रावश्यक्तारहै कि महिला श्रपराधियौ यै 
सम्व-घमे श्रपनामी जाने वाली दण्डनीति मे परिवततन होना चाहिए 1 यह परिवतित 
दण्ड नीति किस प्रकार की होनी चाहिए इतका विवेचन निम्नाक्ित है-- 


उच्चतम यायालय के यायमृति माननीय कृपणा श्रग्यर महोदय ने दण्ड 
नीति प्र विचार ग्यक्तं करते हुए वताया दै-- 


दण्डदेने की प्ररि मनुष्यके प्रदर छि हए मनुष्य कौ सोज दै ।" 
त्र¶6 १106655 ० $लाा८०८ा7४ 15 106 कध1560ण्ला ण वा) ' 


श्रत दण्ड दतै तमथ भानवीय पक्ष को टष्टिगत रखते हुए दण्ड बा उदेश्य 
भ्रपराी मनुण्य को दण्ड की यातना देकर मनुष्यत्व रौ समाप्त करना नही, श्रपितु 
भ्रपराषी पूस्पमे छिपी हई मानवता को उमार लाना है श्रपराती पुरुप सेउस 
मानवता का परिचय कराना है जो उसके प्रदर चिपी हुत, ताकि अपराधी पुरुष 
श्रपते श्रमानवीय छत्रम प्रपरावौ स्वरुपको भूते रौर श्रपने स्वामाविक मानवीय 
स्वरूप का परिचय पा सके । 


वर्माह णा (एलप्पत 8४4५) महन नाटककार ने दण्डनीति कै सम्बधमे 
श्रपने विचार व्यक्त करते हृए लिखा है-- 


हेम भ्रपराघी को सुधार हतु दण्डदेतेर। दण्डदेने की प्रक्रियाभेहम 
चोट पहुचाते ह । व्या हम किसी को चोट पचाति हृए्‌ उ्तको सुधार सकते है ? 
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वर्नाडि शा द्वारा दण्डनीति वे उदेश्य प्रर लगाया मया प्रश्न चिद्‌ इयक्ाश्रागे 
उत्तरदूढनेके लिएुपरेरित करता है । देलौ दण्डनीति की भ्रावश्यकेता पर वल दैता 
है जिसके अतगत श्रपराधी को सुधार कर समाजःमे स्थापितक्रमैके उटस्यनी 
पूति हयो सके । श्रत्ते दण्डको तैवल दण्डके लिएु नही दिया जाकर दण्ड द श्रपराधी 
मै समाज म पुन्यापितत करने वे उटश्य से दिया जाना चाहिए यचपि इस उष्य 
से दिये जाने वलि दण्डक म्रावश्यन्ता पुर्प महिला व किशोर सभी ्रवस्या वाले 
श्रपरापियौ क ्िए समान है तथापि महिला प्रपराधियोको पूनस्यापिना कै दष्टि- 
पौण से दिये जाने वलि दण्ड की धिव प्रावश्यस्ता है । प्रत वतमान निरोधा-मव- 
दण्डनीति सामाजिक स्रधा मे सिद्धान्व पर भ्राधारित होनी चाहिए जिम अरन्त 
दण्ड वे निरोधात्मक पक्ष मी सम्मितितरह ! हम एरिवत्तिति दण्ड मीति कै श्रतमव 
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दण्ड वरा उदर्य बवल निरोधात्मय न होपर सुधारात्मक हाया 1 दण्डका निरोषा 
रमक पक्ष साघनवेस्पमहोगा प्रर सुधारात्मक पथ सराध्यकै र्पम्‌ । 


(2) स्यान (मग्र) 


वतमानमे महिना प्रपराधियाक्ा रपनेके क्तिएजो मवनवने हृएहैवे 
भ्रयिकरतर स्यत्तय सूप से नही यनाये गय । पुर्प वदी कारागार कै विस्र एवं माग 
कोह महिला बारागारकेस्पमेकामम स लिया जाता है। भारते जपे विशाल 
दे मभ्राजक्वलतीन ही राज्यो मे स्वतग्रस्पसे प्रहिता वदी णहु या सुधारणृहे 
ह ये राज्य है-पजाव महाराष्ट ण्व तामिलनाड । उत्तर प्रदेश पे घाद कारागार 
बे एक मागमे नारी निकेतनके नामसे महिला वदी बृह? राजस्पान ममी 
महिला वदी सुघारगृह मवम स्वतत्र रूपस्षे वनायाजा रहा टै जिसमे कु माहम 
दी.भ्णहोनकीप्राणारै। 


स प्रकार हम देखते वि महसा प्रषराधियो के लिए स्वत मवनोका 
देश मैः विभिन राज्यों म नितातश्रमाव है । इने परम्परागत भवनो म धौडापरि 
वतन चरने पर महिला श्रषराधियो बे लिये सुघारात्मक वायत्रमो का सागूनरी 
किथाजा सक्ता क्योकि वतमान महिला वदी गृह्य कानिर्माणि प्रभिरणा मेप 
कोने किथाहध्राहै नि सुवारात्मक कायकमोको लागू करने बै द्ष्टिकोए स 
जिसस वतमान महिलागरृहोमे न्तो प्रयाप्त प्रावी ब्रावश्यक्ता युक्त भ्राधामीप 
व्यवस्था उपनन्यदहै आौरे न ब्वुला स्यान । कसी कारागार यै विसीवडिम 
महिलाभ्नो फो कमस क्म वाईस फीटञचो चार दीवार) मरे निषु करनतिया 
जाता है जहा उनकी इष्टि शताब्दियो पूव वनी पुरानी दीवारासे टक्राकदम्मपितिम 
ही कैद्वितहोजातीहै नही इन गृहा में चिकित्सः व्यवस्थाव मनोरजनवभ्रय 
कायक्मो नै साधन उपलग्व होते है । इत प्रकार पर्याप्त दमधोर वातावरण का 
भ्रमाव मर्हिला के मन व मस्तिष्क पर्‌ श्रच्या नही पडता) यह वातावरण उनके 
एकवीपन च चि-ताश्रों कौ श्रौर श्रपिक चढाताहै। वे देते वातावरणे रहर 
किती पृनस्थापना कायरम मँ सुचि नही लेत्तौ । इनकौ एकमात्र इच्या एते वातावरण 
मे शीघािशीघ्र बाहर जाना होती रै 1 


रत अ्राचश्यक्ताटै कि महिला च्रपराधियो के पुनर्थापना कायक्रमन्तगत 
स्वने महिला बदीगहा का निर्माण कियाजाये जो पुख्य बदीग्होकी परिषि 
मौन होकर उनसे दर हों । इन मवना नमै वस्तुक रेष होकरिये बदीगृहकी 
तरह दिखाई न दे ! इतये निमि म कारागार कै समान वहे वहे लोहे के जगतेव 
दरवाजे नदाग्रौरन दी बाहर गेट पर कौर राङफतथारी सन्तरो खडा रहै । जितने 
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भीसुरक्षाप्रबधहो वेप्रदरहीलो) श्रदरस्वतत्रताका वातावरण हो जिसके 
श्रदर हरियाली हौ पेड पौये व टरी घास के मैदान था एूला की वरयारिया पर्याप्त 
माताम होना चादिए । इस प्रकार के मुरम्य प्राकृतिकं वातावरण का महिला मन 
पर वडा स्वस्थ प्रमाव होगा । मवन कै भ्र-दर जो श्रावासौय स्थान बरक के निर्माण 
हो वह पुरुष ब दीगर के समान लम्बी क्तारोमे न होकर कमरेनुमा होना चाहिए 
जिक्तमे तीन चार महिलाभ्नो को एक साय रखा जा सके । शिक्षा व्यवसाय व मनो- 
रजन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए । दण्डित महिला वन्दी मताके 
साथ वयस्क बालके कौ रखने की मी व्यवस्था होनी चाहिए । इसत प्रकार महिला 
कारागार भवन की बनावट, व्यवस्था एव स्थिति एेसी हो वहा पर महिलाबन्दी को 
धरेलू वातावरण जैसा महसूस हो ताकि वहु वहा कौ परिस्थितियो के साय यथा- 
श्ीघ्च समायोजित कर सके । मानसिक रोगौ व॒ सक्रामक रोगसे प्रसित महिला 
व्दियोकोभ्रयसे काफी श्रलगवदरुर रखने का स्थान उपलन्ध हो| 


ममे साथ साथ महिला ब-दीग्हो फे विभिन राज्यो मे विमिन्न नामकरण 

कितु मुस्यस्पसे महिलाव-दी सुधारणृृह नारी निकेतन नामोसे पुक्रारेजतेरहुा 
वस्तुत इनः नामा कै पीदये जो भावना या उदेश्य व्यक्त किया जाता है उसकी प्रति 

क्निया समाजमे प्रच्छी नही है । महिला सुधारगृह नाम देकर यह बताया जताहै 
कि वस्तुत सारी भरन्तर्वासी महिलां विगड हुई ह जिनमे सुधारा जारहाहै। 
दन नामा का प्रमाव ब्दी महिताग्रो वे मस्तिष्क प्रमी श्र्छी नही पडता । उनके 
चतय मस्तिष्छमे यह धारया धरकरनजातीरै क्वे समाजवम्याय कौष्ष्टिमे 
बुरी महिले है मौर उनका भरुधार कियाजारहा है । यह्‌ मन स्थितिं समी सुघार- 
वादी कायक्म के विपरीतं मानस्षिक प्रतिक्रिया एव प्रतिरोध पत्पप्न क्रतीहै जो 
मनोयज्ञानिकर चष्टिकोण से समायोजन कौ प्रक्रिया मे वाधक हो सक्तौीहै। 


वास्तवमे सूधारकी प्रमावी प्रङ्रिया सदा ही अ्रचेतने प्रक्रिया (४१८०८- 
510४९ 1००६5) होती रै, जिसङी यह्‌ जानकारी उस व्यक्ति को नही दोनी 
चाहिए निङ्ञो सुचाय जा रहा है । यह्‌ मनोववज्ञानिक तय्य दै किं किसी मी मान- 
त्रिक रोपी को मानसिक रोगी नाम से बार-बार पुकारे जाने परभ्रौर इस बातका 
एसा दिल ति रहने पर कर वह मानसिक रोगी दहै वह मानसिक रीग निदानमे 
सहपोग ही कर पाता । यही वात महिम के पुनस्याएना हेतु सुधारात्मक काय- 
क्रमलागूक्रनेपरमभोलागू होती टै। इसी प्रकार नारी निवेतन जसे शन्दमी 
महिलाप्नोकोदया कवी पारक रूपमे प्रस्तुत मरतेहै। यह्‌ दयाकी मावनाभी 
पतितं व पथभ्रष्ट नरी समाज के तिये प्रस्तुत क्य जाती दै जिनके नासी निरेतन 
जसी सस्याग्नोम र्ाजन्ताहै1 रसे नामकरण वाची मस्थाम रहने वत्ती नारी 
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मे श्रात्म सम्मान एव प्रह षो ठेस पटृचती है ! श्रत महिला व दीहो बा नाम नारी 
निकेतन या यदी मुधारणृह्‌ वै स्थान पर महिला प्रशिकिख केद्र (४८०फ५य ४४ 
10 (लाट) या महिला प्रशिक्षण सस्यान (षण्णा कापा पाट) या 
महिला धुनस्यापन कै द्र या महिता गृह रपना उचित होगा । यहा यह्‌ वताना उचित 
होगा पि प्रस्टरेलिया वे राज्य धर सारय वेल्स की कारागृहो के नाममभी प्रिनिष 
कैद्र धाह (लाट) रमेहृये ह । 


(3) जन शपित (९5०१६) 

वत्तमान महिला व दीग्रहा म जिन श्रधिवारी व कमधारिमो कौ नियुक्त 
किया जाता है उनका मुस्य उदेश्य महिला बा दया को सुरक्षित धमिरला (००५०८) 
म रसना होता है । उनने बतव्य महिलाम्नो को इन यदीमह मे नित्द्ध रना एव 
कारागार के निर्धारित वायक्रमानुक्षार उनसे काय लेना है । वतमान मे वदीगृहाम 
अभिरक्षा ते सम्बद्ध स्टाफ (०51०0121 51200) का ही नियुक्त करिया हा दै! 
महिला श्रपराधी पुनस्यापिना श्रवधारणा का क्रियापि करने के लिए एमे स्टाफ की 
भरावश्यकता है जिनका दप्टिोण भुयारवादी हो । महिला अ्रपराचियो के सदम 
करारावास्तीय दण्ड वा प्रथम उटैश्य सुरक्षित श्रभिरलषा (४० ०४51००)) एव प्रतिम 
उदेश्य भ्रपराघी महिला को समाज मे पुनरस्यापित करना है । सुरक्षित प्रमिरक्षाएक 
श्रावश्यक्तादहै कितु एकमात्र प्रावश्यक्ता नहीहै। ब्रतिम भ्रावष्यकता है 
महिला ्रपराधी का समाज म पुनस्यापिन । उचित ममिरकषा साधन स्पदे निशे 
कारणा महिला वदीः को प्रभिरक्षा से पलायन करनेसे रोक्ाजाताहै प्रौर उसको 
स्वयको अ्रसामाजिक त्रौ ते मी अभिरक्षितं कियाजा सके ताकि उसकी समाज 
मे पुनस्थापिति करने के लिए कायक्रम क्रियागितत कियाजा सके । वतमान स्टाफ 
का ष्टिको सीमित है श्रौर वे सुरक्षित भ्रमिरक्नषाको ही अ्रपने कत-यो की इतिधरी 


मानतेरहै। 


भत श्रावस्यक्ता इस वातकी है करि महिला भ्रपराचियोका 

क्रमे कै लिए दसा स्टोंफ नियुक्त हो जो अभिरक्षा व पुनस्थापिना दोनो 
प्ति के लिए भ्रयत्नलील हो । अमिरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान मे र्क्र प्रमिरर्ा 
स्टाफका होना मी भ्रावश्यक है निन्तु इसके साय-साय सुधार सेवाश्नोके लिए भतलग 
स्टाफ क व्यवस्था करनी श्रावश्यक होगी जिनमे मुस्यत सुरक्षा अविकारि ए 
चिवित्सक के साथ-साथ ममोचिक्ित्तक केत वकर (०25८ ५०१८7) रिक्षक पाषा 
हाराधिकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण एव क्त्यास श्रधिकारीभ्रादिका होना भरावण्यक 
दै, जो महिलाश्नो के विविष पृनस्यापिनाः सम्बधी कायक्रमो की च्िवापवत्त 
क्रो) 


पुनस्यापित 
उदश्योकी 
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इसके साथ-साथ एक भ्रावश्यक विचारणीय विदु यहमी है कि वतमान 
महिता वदी गृहो मे श्रविकाश कमचारी पुस्पवग होता दहै जो तत्त पूरा्तया 
महिलघ्नो की श्रावश्यक्ता वा समक्त पाताहैभ्नौरन ष्ठी इनके सुधारवादी कायक्रम 
मरुचिले पाताहै। महिला ब-दी मी पुरुष श्रथिकारी एव कमचारियो के सामने 
श्रपनी पूरी श्रावप्यत््ताम्नो समस्याभ्रा एव कठिनाइयो को नही रख पाती है । 


पुनस्थापिना कायक्रम की सफ़लता इस वत पर निमर करती है किं महिला 
बादयीमेवस्टाकमे तादात्मय भाव उत्यन हो एव भावनात्मक सम्ब-घ स्थापित 
ह्‌।, यह्‌ केवल तमी सम्मव हो सकता है जबकि महिला वदी की श्रमिरभ्ना एव 
सुधार सेवाभ्रों से सर्म्बा धत समी प्रधिकारी एव कमचायी महिलाएं ही हो जां उनके 
साथ तारतम्यता (प्श०६) स्थापित करर सके, उनकी शारीरिक मानसिक व 
सामाजिक आवश्यक्त्रो को पूणतया समकर उनकी पूति भरने कै प्रयत्न वर 
सवे'। 


(4) कार्यक्रमे ("णप ९३) 


महिला भरपराधियो के पूनस्थापिन हतु वादित कायनमो को सुविधा के दष्टि- 
बौणसे तीन मागमे विभक्त विया जा सक्ता है-- 


1 व्यक्तिगत कायक्रम ([0941४4081126त्‌ं ए7णद्वाभपााा९ऽ) 
2 पारिस्थितिकी कायक्रम (§110311002| ए८0द्ावापपा€ऽ) 
3 सेस्याणत कायक्रम {(051110110081 एा एदा क्फा65) 


कमानुमार विवरण निम्नाकित है-~ 


1 वपक्तिगत कायक्रम (ण्वाशवण्माहरत्ं एाण्वाधपणा९5)--महिला प्रप 
रधी पुनरस्थापन के लिए व्यक्तिगरत कार्यक्रमो सेः तात्य उन क्रायक्रमा से ई६ै,जो 
महिला प्रपराघी की व्यवितिगत भावश्यकताभ्रो के श्रावार पर तयक्यि जाकरलागू 
किये जा सक्ते है। इन कायक्रमो के भ्र तगत मनौचिकित्सक पद्तियां श्राती ह जिनके 
द्वारा महवा भ्रपयधी के व्यवहार को इस प्रकार ढाला जये कि वहु प्रापयाधिक 
दरत्ति को छोड दे । उसके मस्तिष्क पर अपराध करने पर मानसिक वोकभ्रा जाता 
है वहदरहोभ्रीर वह कारागारे नवीन जीवनमे स्वयो समायाजित करः 
सवे । मुख्यत यं विधियां दो प्रकार की होती ई--(1) व्यक्तिगत उपचार पद्धति 
2) सापरहिके उपचार पद्धति । व्यक्तिगत उपचार पद्धति भीदो प्रकारै 
होती है--(भ) व्यवहार परिवतन पद्धति (एठवश०्या ०10३६०0 एल्‌[१०व्‌) 
(ब) यथाथता चिकित्सा पद्धति (९८11४ गला) 1 
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(1) व्यक्तिगत उपचार पद्धत्ति प्र) व्यवहार परिदतन षद्ति--श्रतयक 


महिला श्रपराधौ एक व्यक्ति अर्थात्‌ वद्‌ एक स्वतन व्यक्तित्व है! श्र 
स्वतत्र दका केष्पमे उषके व्यक्तित्व काश्रयेपएु कर यट जानकारौ करा 
ध्ावध्यक है रि वस्तुत महिला ्रपराधी के भ्रापराधिक व्यवहारकौ पृष्ठगूमिम 
कौन से मनोवज्ञानिक सामाजिक या जचिक तत्व रहे है जो भ्रमी मी उ्तके व्यवहार 
को भ्मावितत करते ह 1 इम जानकार के प्श्चात्‌ हौ महिला श्रषरायी कै प्रापराधिक 
व्यवहार कौ परिवनित करने के प्रयध्न नियिजा सक्ते द । यह्‌ प्रवपणा व्यक्तिगत 
उपचार पद्धति के प्र तगत व्यवहार परिवतन विधि (एल्शछणा फरवाव्माणव 
एाह्न०तै) दास क्रिपा जाता है। 


(ब) यथायकता उपचार षति (व्वा ४ वणल) परपयाय करने के 
पश्चात्‌ महिला का व्यवहार काफी प्रमाचिते हा जाताहै श्रीर्‌ उसे क्रियाकलाप 
वास्तविकता दर हो जाति है 1 यह मनोवज्ञानिक तथ्य षि मर्दिता स्वमावतया 
जम श्रपराधी नही होती भौर न वह प्रादतन श्रपरघी होती दै । परिष्थितिो कै 
वशोभुत होकर जव बह श्रपराघ वर वत्तीटहै तो उसका मनव श्रात्मा दोनोही 
आपराधिक्ताकं बोफसे दब जाते है 1 उसका व्यवहार मामायनही रहं पता। 
उसकी लिचार परत्रिया प्रमावितही जाती दै । श्रपराध माथ उसके व्यक्तिव कौ 
उद्वेलित करदेना है । वह चिन्ताग्रस्त होकर कुण्ठति दो जत्रीहै परीरदेसीमन 
स्थिति भे उकषको स्वय का जीवन वोम स्वरूप प्रतीन होता दै । वह प्रपरव मावे 
ग्रति जौवन की यथायता से मागने लगती है । श्रत एेसी मन स्थिति के उपचार हदु 
यथायता उपचार पद्धति (९७०1४ ग्ल श्प) कामम लो जत्ती है जिसके द्य 
उसके व्यक्तित्व दी मूली पिसरौ कडियो को वास्तविक जीवन मी गनिषिधियो ष 
जोडा जाये भिससे वह्‌ जीवन को ययायता षो स्वीकार कर सके एव परिन्पितियो 
से समायोजन कषर सके । 


(2) साप्रुहिकः चिकित्सा पद्धत्ति (670 वनणुु)--जसात्रि कहा गणा 
हैओौरमायमीदहैकरिदुखमिलकरयस्नेसेक्ट जाताहै1 पहं ब्रात श्रषराधी 
महिलाप्नो के सम्बध म वदत प्रयपू है 1 कोई मौ महिला श्रपराधौ भरपन श्रन्य 
करण से ्रपराव वरन वैः पश्चाद्‌ प्रसन्न नही होतो । उस प्रततिशोधचेगर समवि 
सःतोप प्रवश्य मिल जाता दोगा भितु सदा के लिये उसका सुल-चन उसमे चिन 
जाता है) प्रतीत की षडवी स्मृतियौ उसको सदा चिन्तित करती रहती भरनिश्विति 
विष्य उसको श्रौरमीदुसी क्ता है 1 वह धपे वारे म परिवार के बारेमे 
सामाजिक मामतार्भोंके वारेम चित्ति रहती है। कारागार का प्रवान्पूा 
नरम जीवन उस मनवोद्मौर भी वोत वना दता रै यहां परस्व भ्रजनवेः 
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व पराये होते हँ यहा तक इनका रहन सहन मातां द मापा तकभिनहोतीदै। 
रसे वातावरएा मे कोई किसी को श्रपना मानितो कसे ?मनका बोकया तोश्रागू 
वहाकर क्म श्रिया जये याकिसीकी सहानुमूति या सा-त्वना प्राप्त कर। श्रत 
कारागार श्रत वापिनियो की वि-ताग्रस्त मनोदृत्तिको दूर क्रेके लिये सामूहिक 
उपचार पद्धति (शष्ठण) ए5#010 10229) क्राम मे लाई जवि जिसके प्रतगत 
किसी मनोवैज्ञानिक के पयवेक्षण मे समान रवि व विचार वाली महिलाप्रो को समूह्‌ 
वनाकर उनक्ती पारस्परिक धिताग्नोवदुखौ पर वर्ताकरने व उप्ायदूढनेकेलिए 
्रोत्साहित किय जाये तौ एकं टी मन स्थिति ॐ व्यक्ति परस्पर खुलकर वार्ता कर 
अपने रहस्य एक दूसरे पर नि सकोच प्रकट कर सक्ते है। रसे सममे श्रापसी 
सहायता (ऽना ॥न7) के प्राघार पर वे अपनी चितामूक्ति की पुक्तिया मोदूढ 
लेती है । इसका लाम यह दै करि महिता ब-दीकी वास्तविक मन स्थिति कापता 
सग जाता है ग्रीर प्राप मे सौहद्रपूण एव सहानुभूतिषुख वातावरण मे वार्ताकरने 
पर धनीमूत पीडा मी शन शन क्महोजातीदहै। 


परामश एव पथ प्रदशन कायक्रम (००517778 80 ६०102०८८ ए0६- 
पव्ा)--प्रपराधिया की कारागार म प्रविष्टि के पश्चात्‌ प्रथम श्रवश्यक्ता यहहै 
किये मान्षिक रूपके स्वस्थ रै कारागार क्रा व-घनमय जीवन खुले वाहूरी 
सामाजिक जीवन से मिन होता है मरौर यहा भ्राने वै पश्चात्‌ शारीरिक स्वत नतापर 
प्रतिवे ध लम जाता है, वाहूरसे साक्षात्कार भी नियमवद्धहैश्रौर मोजन चस्वभी 
व्यक्तिगत इच्छा क अ्राघार पर उपलन्ध नही कराये जाते । सोने व जागने सम्बधी 
समयमभीबधादहृश्राहै । एसे वातावरण मे जवे कोई महिलाबेदी नई नईभ्राती 
है तो समायोजन सम्बधी समस्याश्राती है। इत वातावरणमे बह्‌कुष्ठ्तिहो 
जातीहैश्रौरबहच्रिताभ्रोसे धिर जाती है । प्रत्येक महिला भ्रषने पौ सामाजिक 
उत्तरदायित्वं मीक््सीन कसी रूपमे चोडकदश्राजातीदै जिसके लिए वह्‌ 
कारागार मश्राकर र्चितत रहतीदहै। कोई महिला अपनीसतान केषारेमे 
ितित र्हतीहै त्ते कोड श्रपते चतिके बारेमे कौर सभ्पत्तिवे वारे मेतौ कोई 
बिना सहारेके होती दै तो वह सदारा दूढनेवे वारेमे चितित्तहौती दै तौ कोई 
प्रपने मविष्यके बारे भ चिन्तित रहतौदै, तो कोद्र श्रपने माता पिताक परिवार 
की प्रतिष्ठाके वारेमेर्चि तत रहती है। इम प्रकारं भ्राषरययिक्ता का मोः व्यत्ति- 
गत्र विक्रार सारी चिताएु एव नवीन ब धनमय जीवन कै कुष्ठा्ये महिना बनदी 
की मानसिकता को प्रमावित्त करती! रत॒ उनक्ये कारागार जीवनके परि 
स्थितिया से समायोजित करने के लिए पथ प्रदशन व सलाह की प्रावश्यकता रदती 
दै जिसका सलाम उक्र वे वत्तमान चिताग्रोसतेचुरकारा पाने के लिर्‌श्राशागिित 
भविष्य की रुपरेला तयार करे । इसके लिए समय-समय पर उनक्यै परामर्शं 
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एव सराग प्रदशन कयै यावर्यक्ता हो सर्गेनी है जिमको सस्या मे निक्त मनोवशानिक 
प्रशिक्षक ब शिक्षक द सकने हं । 


2 परिस्थिति सम्ब धी कार्यक्रम (5110411018 ए/ण्ाधतो068)-पुनसथापिना 
मै लिए पत्यक महिला घ्रपराधी की वैयक्तिक श्रावणश्यकताभरो की जानकारी के पश्च 
यह जनिना गावश्यक है कि प्रत्येक महिला ब्रपराधथी की सामाजिक ाधिकव 
सास्ति श्रावश्यक्ताए्‌ व्याह? इस जानकासै के प्राघार पर ही पृनस्यपिना हु 
कायक्म तयार क्रिया जा सके 1 सिसी मी महिला के परावी व्यक्तित्व कौ कल्पना 
विना वातावरण के नही सी जा सकती ! श्रपरावी व्यक्तिके निर्माण म परिविशका 
५५. सर्वाधिक होता है जिसकी जनकारी केत हिष्ट्री विधि द्वारा प्रप्तकीजा 
सक्तौहै। 


केस हिट (०5० ४15007४) विवि--किमी महिला श्रपराघी के सामाजिक 
जीवने का श्म वपर (5०५१1 17४6511ए81100}) करना पुनस्थापना फे लिए उतना 
ही भ्रावश्यक है जितना गि -यायालय से दण्डित करानि दे लिए प्रप्राधिक् भते 
पण । प्रतय महिला अपरावी क पुनस्यापन के तिएु केसर दिष्टी विवि द्वार यह 
जानना भ्रावयथक दै कि दप सहिला श्रयराधी का सामाजिक प्राथिक व सारूृत्कि 
परिवेश कता है ? वह्‌ किसर परिवार की सदस्या दै उसके परिवार कैः सम्बध कपे 
द वह फिसे पर भ्राध्ित है उसके सामाजिक उत्तरदायिप्व कया ह ? उसके परापिवा 
पिक बधन कया ह ? उसके परिवार मे कितने पुरुप सदस्य है श्रौर उसका उने कमा 
मम्बध है ? परिवार मे उमका कया स्थानहै? कमा मुक्ति के पश्चातु मी परिवार 
उस्रको प्रपा तेगा ? कया उसकी सन्तान कौ पर सरक्षरा उपलम्य है मा नही 1 
महिले अपराधी के परिवार की भायिक स्विति कती है? वमा महिला मपराधी 
निधने परिवार ते सम्वत ह? क्या वह निराधित है? क्या उसके परिवार कैषा 
राजीविकय के पूरा साधन उपलब्ध ह? क्या उसको भार्धिर्‌ स्वावलम्बनता की 
भ्रावश्यक्तादै ? क्या उसश्ना परिवार उशना मार वहन कटने मे सक्षम हैक 
भक्ति के पश्चात्‌ मौ उसको भ्राधिक् चि ताये नही सतार्येगौ ? क्या उसक्रौ कारापार 
मे रहकर भी बारागार को ार्धिक सहायता करने श्यी भावर्यकता है ? क्या महिना 
मदी कोभ्रायिक रूप से स्वादलम्बी वनाना भ्रावश्यक्‌ है? उसके व्यक्तिगत हिमा 


क्या? प्रादि। 
शके साय साय महिला के स्रष्छृत्तिक परिविण कौ जानकारी मी कणा 


प्रावश्यक दै । यह्‌ जानना भ्रावश्यक् है मि महिला ब्दी अपराधी के समान की 
मति मा बताये षया ई? उसको जावि क्ते परस्पराये कया ह ? उसका समाज क्कि 
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सास्कृतिक भूल्यो एव श्रादो मे विश्वास रखता है ? उसके समाज मे कौनसा 
भ्राचरण क्षम्य एव सनीय है ? उसके समाज मे व्यक्ति के विकास या उको क्ट्याण 
के ल्िए कौन से पाघन वध माने गये ह 2 उसके समाज की साहित्यिक एव कलारमकं 
मायते क्यार श्रीर उसका समाज किनि गणो काश्आादरक्रताहै? 


के हिस्ट्री विधि कै माध्यम से प्रत्यक महिला प्रपराधीके वारे एकत्रित 
सामाजिक परिवेश सम्बधी सूचनाकै प्राधार परह प्रपयेक महिना श्रपराधीकी 
सामाजिक, श्रधिक, साभ्कृत्तिक, मावनाप्मक क्लाप्मक अआआवण्यक्ताश्रो की जानकारी 
मिल सकती है जिसकी पूति करने पर ही उनका पुनस्थापिन सम्मव हौ क्षकता है ! 


3 सस्यागत कायक्रम (05111011079] एा0ह9क्रा९5)-- महिला श्रपराघी 
क वयक्तिव व सामाजिक आवप्यक्ताश्नो को जानकारीके सदममे कारागारम्‌ 
क्रिस प्रकार कै कायक्रम चालू क्रिये जायें ? इस सम्ब-च मे निम्नित सस्थागत काय- 
क्रम प्रस्तावित कयि जाते है- 


(4) महिला श्रपराधो व्मोकरणः (1955८810 ज पणता) 0िल, 
0लाऽ)--श्रपराधी महिलभ्रौ की पुनस्थापना के लिए सस्यागत प्रयम भ्रावश्यकता यह 
हैक महिला रपराधियो को समुचितरूपसे वर्गष्टित क्था जाये । प्रथमत विचारा 
घीने महिला ्रपराधियो का सिद्ध दोष महिता प्रपराधियोसे भ्रलग रखा जाय। 
दसी प्रकारबीमार महिताश्रषराधियो को स्वस्य महिला भ्रपराधियोतते श्रलगरला जाय । 
साथमे यह परम प्रावश्यकहैकि यौन तस्करी तधा चारी जस्ते प्रपराघो से सम्बद्ध 
महिलाभ्नो कौ श्रय प्रकार की महिला श्रपराधियोस्े प्रलग रखा जाये । मुवा रिशोरः 
च॒ वयस्क महिला श्रपर'पियो को उन महिला भरपराधियोषे सम्पक्‌ मनही धाने 
दिया जाये जौ कि बेश्यालय शराव भे प्रह चलाने वाले श्रपराघसे सम्बद्धहै। 


सके साथ साथ समान भ्रावश्यक्ताव रवि भ्रपराधियो कोषएव साय 
सामूहिक रूप से रखना उचित होगा ताकि समहूप कायक्रम नाम दिये जा सके । पह 
चर्गीकरणः सस्मा प्रमारी मनोवनानिक चिर्त्सिक देत वकर शिशषप्र एय प्रशिक्षक 
भिलक्रक्रस्क्तदै। 


(2) इपगचस्तापिक प्रहिक्षस (५०९३६०81 759४} -- महिला प्रपरा- 
पियोबे बारेमे व्यावसायिक प्रधिक्षण कायक्मः निधारितं करन समय हम उनको 
तीन वगो मरे विमाजित कर सक्ते ह (पर) कमजोर प्रायिक पृष्ठभूमि वाली श्राप 
-रापित्र महिलां । (व) मप्यम भ्राय वग से सम्दिधितं महिलाये । (म) मुद्द पाधि 
पृष्ठभूमि वाली महितां । 
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भ्रयम वे कौ कमजोर प्रायिक पृष्ठभूमि वाली महियाभरो कतै दैत व्यावसायिक 
प्रशिक्षण की आ्रावश्यक्ताहै कि जिससे वे श्रायिक सूपसे स्वावलम्बी वन सकं) 
कारागारमे व्यावसायिके प्रशिक्षण प्राप्त कर श्रधिक काय कर श्रपने परिवारे लिए 
मी वु वचाकर भेजे श्रौर कारागार से मुक्ति के पण्चात्‌ स्वत ते व्यवसाय कर्‌ श्रपना 
व श्राधितो का मरण पोपणा कर सके । एसी महिलाग्ना के लिए काराग्रहौ म पारि 
श्रमिक योजनाएं चालू करना होगा जिनके श्र-तगत काय केर महिलाएं कु राशि 
कमा सके रौर परिवारके लिएमी दुख दाचि भेज सकं । उदाहर्णाय--राजस्थान 
कीकारामारो मे यह योजना चालू है जिसके ्रतगत निर्धारित कायसे प्रधिक बाय 
करने वत्ति वदी कौ श्रविक कायके लिए पारिधभिक रूपम राधिदी जातीहै) 
इस योजना का साम सिद्ध दोप पुरुप व महिला वदी समान सूप ते उठा सकते है। 
हमारे विचार से महिला बट्दियो को उनके द्वारा क्तियै यये श्वय प्रर भी पार्रमिक 
राशि दी जानी चाहिए पुरषो कै समान श्रधिक काय क्रने वासी शते महिताप्रा 
परलागरु नही की जानी चाहिए 1 इसका लाभ यह होगा कि महिता दवाय इस प्रकार 
फाय करने से प्रजित राशि उसके ब्रमाधग्रस्त परिवार के लिए बडा सम्बल हार्माभ्रौर 
परिवार की सहायता करते रहने पर महिला मानसिक खूप से सतुष्ट रहैशी तथा 
परिवार मी उसकी प्रावश्मक्ता महेभूस करता रहेगा } 


दूसरे वग कौ महिला अपरावियो गो प्रण रूपमे अ्रायिक स्वावलम्बन फो 
श्रावश्यक्ता तो नहो रहती, शिवु फिर मी व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर उनम ्रात्म 
निभरता को भावना उत्पत हाती है । परिवार कीश्रायम दद्धि करम प्रर परिवार 
म उनकी प्रतिष्ठा बढ सक्ती है । इसने साथ साय इष वगकी महिलामो कौशल 
प्रकार कै व्यवसायो मे भी भ्रिक्षणा दिया जा सक्ता दै जिमसे छिवे पारिवारिक 
प्रावर्यतताभ्नो की घीर्जे-वस्तुएु घर पर त्तया वर सकें) 


तीसरे वग की महिला जो भार्यिय च््टि सै सम्पच्च ह उनके व्यावसामिकि 
प्रसि्षरा की भरावश्यकता भ्रय कमाने व परिवार द्वारा सहयोग देनेकेषार्ण नहीं 
हो सफरती । दमी मरिलाध्रा के लिए प्रशिधोए कायक्म उनवौ व्यस्त रने भे ति 
दिया जाना प्रावण्यक्गहै ईितु उनसे दिया ग्या काय वतात्मक श्रहतिशाहौ 
ताकि उसके कर वे प्रपनी सृजनशौलता कौ श्रहृत्ति गो सदुष्ट फर सकं । टसी वग 
की महिला भयदोनो वगर क्रो महिदाप्रासप्रषने मो वदा समभकस्क्तीहैं। धत 
हशर भवेन भो स्थमाय म यदसने बे पिए उनका व्यावमायिक प्र्निशणा दिमा जाना 
पादरयश् टै गिनुष्म प्रतिक्षणं शा उदेश्य पारसनिक कमान(न हकर ्रषने मन 
षा मुरचिदू शरारमन काप मे सानाहो 
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उक्ततीनो वग की महिलाप्रो कै व्यावसायिक प्रशिक्षण तय करने के पूव 
प्तमानम बददी गृहो मे प्रचलित व्यवक्षायो पर दृष्टिपात करना होमा । वतमान 
महिना गृहो मे सूत खोलना, टेप बुनाई निवार बुनाई प्रहरी वर्दी मे काज बटन करना 
्रदिरै। हादी वकरमे कडाई-बुनाई का काम सिखाया जाता है । वतमान व्यावसा- 
पिर प्रशिक्षण श्रपर्याप्त है। 


महिला प्रपराधौ पुनस्यापन के लिए एसे व्यवसायो का प्रधि दिपा जाना 
दोष जो समानी मूलमूत आ्रावश्यक्ताप्ना से जुडेहौ जिनश्मी वाजारमेर्मागहो, 
मनव सोते पर श्रासानी से समाज मे काम मिल सके जिको करने पर महिला 
क इतनी प्राय होक्रि वह्‌ ्रपनी भ्राजीविका श्रासानीसे कमा सके । प्रथमनगकी 
श्राथिक रूप से निवल महिला वग केलिए प्िलाई कटाई ऊन से वस्म बुनाई, 
पदन वनाना तेल बनाना चिलौन बनाना मौोमवत्ती वनाने के काम ममहिता 
चददियो कौ प्रिर दिया जा सकता है । दुसरे वग की महिले जो मध्यम श्राय 
वगते सर्मबा धत हो उननौ गृह काय मं दक्त करना प्रावकष्यफ है ताकिवे परिवार 
षो भुनियोजित दग से चला सके । इनके लिए पापड मगोडी वनाना वुनाई कढाई 
केशीदाकारौ काप पोाहार कायक्रम शिशुपालन श्रादिकाप्रशिक्षण दियाजये। 
सवग कपे शिभित महिलाश्नो कौ सेवा प्रशिक्षण अ्रघ्यापन प्रशिक्षण टकण 
भधविक्षणा परिचारिका प्रशिक्षण श्रादि दिये जा सकते है । महिलाग्रौ मे स्वाउटिग 


र उत्पतन करना मी भ्रावश्यक दै जिसके लिथे सेवा कार्यो मे उनको लगाया 
जये 


तृतीय वग की महिलाभ्रो को सुरुचिपू कलात्मक काय मे प्रशिणा देना 
भावश्यकं है । एसी महिलाश्नो के लिए चित्रकारी कशीदाकारी ग्रह कायम दक्षता 
पक गरास्व प्राति म प्रशिक्षण देना उपयुक्त होगा । 


(3) शि्ञा (६१०८०1०) --प्रपराघी महिलाभ्नो का दी जने वाली शिक्षा 
पा उद्य मद्धानतिक होने ये स्थान पर व्यावहारिकः होना भआाषण्यप है । प्रशिक्षित 
भरिनाभा रे लिये श्रोढ शिन कायक्रम लागू करना उपयुक्त होगा । सामाजिक शिक्षा 
एके -याषक कायक्रम है जो प्रौढ शिक्षा कायक्रम को मी सम्मिलित करतार)! 
प्रौढ शिक्षा कायक्म का उष्य लिखना पढना, हिसाव करना प्रादि ्षिपाना होता 

जवि सामाजिक शिक्षा क व शब्द ज्ञान मै साथ-साय व्यक्तिम सामाजिक 

ह ना जाणत करती है । शिक्षा का मूल उदेश्य हमारे दृष्टिकण से व्यक्तिम प्रात्म 

मरता भारमविष्वासर भ्रात्मविवेचन एव आत्मसम्मान कौ भावनाय उत्पद्न 

भर्नाहै1 महिला भ्रपराधियो वो इत प्रकार की शिभादी जानी उचित हैमी 
चनम उनो प्रनर सज्ञान मीटो प्रक्नानमी हये, इने साय माय उनको समाज 
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मे अपने स्थान क्त-य एवे श्रधिकारा कौ जानकारी दहो उनको पिक्ाङे माध्यमस 
यहे पिना प्रावष्यक होगा ङि मारतीय समाजमं नारी की वास्तविक मूभिकाक्यः 
है? उसम यह सामाभिकर वेतनाः जगानी टमी जितस कि वह्‌ प्रषृने कतण्यो के प्रति 
सजग हो ओरौर ्रपने अधिक्रारसषेवक मी जान सके 1 नतिक शिक्षाक मोमहिताग्रो 
कै शिक्षु पाठ्यक्रम म सम्मिलित करना होमा) महिलाग्रो कौ श्रयुव षिके 
शरनुमार णलरिक कायक्गम निर्पारिते करना होया 1 महिलश्रोंके टध्ट्मिणका 
अधिक व्यापके करने के लिए उनको धामिक् व एेतिहाक्िकि एव रष्ट्रीप महता के 
स्थानोका भमर क्गथाजा सक्ताहै। 


(4) सामुदायिक जोवनमे माग तेना--्वरागार म महिला अपराधी का 
भावास प्रस्था है उसका स्थाई वाम तो उषी समाज, सुदाय परिवारमटै 
जहां से वह कारागार मे आई है भौर जह पुन उत उसी समान सपुदाय व परिवार 
भतौद नानाह? मेड स्दकर वी सुखती ही है) व्ह मतिते वंरनैसपिकिस्प 
महरीतमी रह सक्ती है जवकि उस पड स पुन उपै जोड दिया जयि । मही बि 
मदिला प्रपराधियः पर ताग होती दै । महिना प्रपथी स्पौ कटोडाती कोहेम 
जीवित कारागारमे भ्रषश्य रवते है फिदु उमशो पुष्पित व पट्लमित नही कद 
समते णेव तक्र वि उनको महु स्यान पर नही रखा जाय । श्रत प्राबष्यकहै नि 
महिला अपराधी को सामुदायिक जौदेन म भाग लेने के लिए उसे समय मष्यषन 
मुविधये दी जाती र्हं । महिला बन्दि) कै साक्षात्ार वे लिए प्राने वाने सम्बधियो 
कै लिए पुस्व व दी साक्षान्कार मै समान दिन निर्चितन हौ । उनका प्रत्यक दिन 
कारागार म साात्काद्‌ कौ सुविधा चिना कसी रकावटक दी जानौ चाहिए { उर्व 
साक्षात्कारकत्ता वे लिये यदि सम्भवहा ता निश्चित सत्याम निशगुरक यात्रा करने 
कै लिए प्रावधान क्या जाना चाहर । महिता वरयो केलिये साक्षात्कार कासय 
भी पुष वद्दियो क पेता त्रधिक होना चाहिए । महिता अपराधय क्यप 
न्यतहार की सुविधा ययवावश्यव होनी चाहिए 1 


महिला वदी पारिवारिक जीवनस दूर उद्‌! वह्‌ रपे प्राकृतिक बातावरश 
कोच मून जवि इषके ति्‌ श्रावश्यय ह कि महिना वदी को परर्वार के विवाद 
शादि उ सवो मे सम्मिलित होने कीमार परिवारय कौ सेवा सुधूवा वसने क तरिसी 
निक्ट्तम सम्बधी की मृत्युहाने प्र पदिवार की व्यवस्या ठीक करन ढे तिद 
कारावास कासतीन धवस्श प्रदान किया जाय लोर यात्रा म्यय भौ निमागंद्रास वहन 
सिपि जपे 


पुट्य यद्विय दे समान सहिता वीदयो गरौ खुरे शिविसेम रपर्केर पुन 
स्पात्‌ न किया जा सकता, क्योकि सारतीय महिला सदस परकषक आल 
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म्बत श्रिय दै! सुते शिविसो मे इनकी सुरा (9 व्यनस्था 
करने मे प्रनेको प्रश्न उप्प्रहो जाते ध सु घ्री. ्बादयोकी 
खुले श्रिविर मे र्न का विचार व्यावहारिक नरी सेःपक्तयतरत-दुमारे विचारसे 
मिला वदिदियो ॐ लिए सुते शिविरा के स्थान पर कायकारो महिला प्रवास व्यवस्था 
हा जहा पर श्रय कायकरारी मिलामो दे साथ इनको मौ रखकर व्यावसायिक काय 
कराय जाथे जिमसे जगि उनके व परिवार दोनो बे बीच वारावासीयक्ाल मेक्दी 
स्थापित हो सवे जहां कारावास के निम वातावरण से दुर रहकर वह्‌ स्वावलम्बी, 
श्रात्मतिमर भात्मविश्वासी हयो सके । जहां पर उक्तो परिवारजनो से अधिकाधिक 
सम्प करने की द्रु हा । महिला वा दयौ को समय समय पर नैतिक घा्मिक एर्व 
सास्छतिक कायत्रमोमे मागतेनेकीष्धुट दी जानी चाहिए । महिला बलदिमोकौ 
किसी सामाजिक घा राजकीय उप्सवो के श्रवसो पर स्याउरदिग कै अनुरु स्वेच्छा- 
चारी सेवे करने का श्रवसर प्रदान श्गिमा जाना चाहिए । 


(5) कतार एव उदात्तोकरण कयेत्रम--काम मावना जीवन की एक 
प्राथमिक प्रावश्यकता है । पराईड का यह्‌ कथन समी प्रारियो पर समान सूपसेलागू 
होता दै महिला ब्रपराधी मी इसका भ्रषवाद नहीहा सक्तौ । काम इच्छाएक 
जविक मूख है जित्तकी तुष्टि समाय व्यवहार व मानसिक स्वाश्ष्य बे लिए ्रावश्यक 
है 1 परत महिला अ्रपराधियो मै भानतिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिषएु उनकी 
काम इच्छाभ्रो फो उदात्त फरना होगा । काम इच्छाधो मै उदात्तीकरण षा श्रथ यह 
हैङ्रि निम्न कोटि की इ्ाश्नो की घुमस्कृत दग दे प्रकट भरिया जाय 1 उलाहरणाथ~ 
पमकी इच्छाजो शारीरिक मूय है भ्रौर जिसकी तुष्ट शारीरिक सम्पके पे होती 
है उन इच्यषप्रो कौ जसे सगीत दय चिरकारी प्रादि केलाभ्नोके माध्यमते प्रकटः 


न्याजा सकता है। यह प्रस्वुतीकरण काम इज्याभ्रो ना प्रतीकाटमक प्रस्तुत 
चरणदै) 


श्रत पुनस्यापत्रा के दृष्टिकोण से स्वस्य मानसिकता निए भ्रावस्यक दै 
फ़ उदातीक्ररण कै माध्यमसे महिलाप्नोमे निम्न काम मावनाधों को चित्रकारी 
समीत व्रत्य प्रादि बलात्मङ प्रियाभ्रो द्वारा प्रकट बगाई जाये जिनके चिएु महिता 


गृहा मे समीते चिव्रकारी, वृत्य व चेल सैलन श्रादि सौखनेकी मृविधा्ये दिया जाना 
दयेभा। 


(6) प्दितोदिक एव टूट (ल्पवातःऽ ठण्‌ ८५१०९55075}--यषह मनो 
यानव सत्य है कि व्यक्ति यह्‌ व्यवहार प्रधिक जल्दी सोता है निरे करने पर 
उमको पुरल्दरत श्रिया जाना हा व्यक्ति वहु व्यवहार करना नहो सीसता श्स्दि 
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कने परर उपक दण्डित कियाजाता है) यह्‌ सीसन का स्वोकारात्थय मिद्धात 
महिला प्रपगधियो का समाजो-मुवौ सामात्य व्यवहार सिखाने म श्रत्यन लामकारी 
मिद्धो सक्ता! वतमान मे सदृग्यवहार सीखन वव्ने पे उपलक्म्‌ पुश्प 
वदियोकोमीसजामद्ुटदी जातो है जिसकी सीमा तिर्धारिन है? इस प्रवनान 
के परिणाम श्रन्ये निक्लतेदै, पितु हमारे द्ष्टिगोए मे मह पर्याप्त नहीदै। 
अश्यानुन्प परिणाम मनुष्य को प्रतोक्षारत वना देते! अप्रत्याित लाभकारी 
परिराम मनरष्य कपे सच्ची नगन उत्माह व मेहनत क्लेक लिए र्वि कर्तेद) 
महिना श्रपराचियो के सम्ब मे इस परिणाम की आप्ति अनिस्वितश्यतीन दण्ड 
नीति (पवेनलप्यपासट ऽत्पाधालएह 0116168) तागूकरलपरक्ीजा सवती 
है । महिला भपसधौ के व्यवहार म प्रागातीत परिवतन ह! सवते है यदि उतको 
यहु विश्वम दिलाया जाय कि उषकी कारागारे पुक्तिकभीमी हौ सक्ती है यदि 
कट्‌ पूनस्यापरर क्वयक्ममे परस्परे माय लेकर प्रपते आपदे परुनस्थाएनि के मीय 
वनाती दै । हसे साथ कारासार पुनस्यापा कायंक्गम मे रुचि तेकर भ्रषनं को जरी 
पुनस्थीपना के योग्यं बनाने कृती श्रप्राधी महिताभ्नो कौ पारितोषिक स्पये परमम 
समय पर कारावाय कालीन अवक्ताश बिना उनको प्रथिना मी दिया जाना रहं 

नोवे श्रौर ्र॑यक श्चि उत्साहुव मन से पुनस्यपिना कायकमो मे भाग 
लगी 


(7) उत्तर र्षा सेदा सायकम्‌ (५6 ७6 एण्यः) -- महिला 
श्रपराघी पूनस्थीवना के निर्‌ रतिम कायकम उत्तर रक्षा सवाएं है जिनके प्रमावम 
पूरा सस्यागत उपवार कायकरम निष्कल हो सक्ता है । महिता कौ समाज म अतम 
निम्र वारर युनरम्थापिन कसे से हो पृनस्यापन उदक्य कौ इति नही टै। 
मलिता कये दायाद ते सूक्ति मेः पश्चातु एक परिवार मे पुनत्फामित करना हैषएक 
सं्रुदध्य मे पृनसर्यापितत करना है एक जाति मे पुनस्याप्ति करा है! महिलाचन्दी 
कान केयत समाज म एक उत्तन्दायौ सदस्य कस्य मेही पुनस्याप्ति करना 
भ्रवितु उसने मावनेात्मक स्पसे भी जोडना है) -उमक्ा समाज अश्न पालोचना 
वृ तिरस्वारसे भी दवाना होगा 1 जिसके ति्‌ श्रावश्यक हं, तोके 
इष्टिका की बदला जाये, जाति कौ मापत्ताश्नो क जकड्न या 
जाये व समाज कयै माःयताप्राननौ भहिका अपगधी के ॥ 


उपसहार ह 


_ इस समदा विवेचन मे स्पष्ट है कि महिला श्रपसाय कं पेरेमेटै। महित 
के विरुद्ध श्रपराध किये जति हँ महिवाग्नो के कारणे श्रपराव होते है, महिता सय 
भी श्रपराध करती है। 


महिला को श्रपराधे के घेरे बाहर निकालना होगा । महिता के भ्रति शरिये 
जारह महिला के लियक्थिजारहेवे महिला द्राराक्ियिभा रहै प्रपराषाकौ 
नियति किप जाना होया 1 स्वय महिला को अरपराधक्रनेमै रोकना होषाव 
श्रषदाध करन की त्रासदी से त्र दिलाया जाना होगा । 


सामा यतया अपराध धिवारण व नियवरणाक्षेक मे यह्‌ महस किया जाता 
र्हा कि केवल मात्र कठोर कारन पारित करने ते ग्रपराषं निवारणव नियर 
संम्भव नही टै जवतफकातुन की पालना क्रमे वाले विधि तत्रेव कात्रून की 
पालना की उषयोगिना न चारेमे चेतनारुस कतिवस्सा नदौ वनाया गमा श 
महिला श्रपराष निवारणवे नियप्रण के सदम मे मी यह्‌ वात कम्यव्‌ः मान 
जाती है। 


15 फरवर 1988 शने नई दित्ली म॒फेविलौी वाइतेख श्रेष्ट परीमे 
{महिलाभ्रो मे विरुद्ध पारिवारिक त्याचार्‌) विषय पर गोष्ठी भायोलित गी ५ 
जिसम एजचषटव मानवौय विकाक्च भारतीय सैवाणे प्रतिष्ठानं (इ-दगरेेड दमन शिवि 
सपम-ट स्विते फाउण्डशनं श्राफ इण्डिया) की निदेशक शरीमत्ती प्रिता वपुर 
माननीय घच्वतम -यायालय कं -यायमूति दौ ए दसा, श्रीमती सुशीला रोहतगी 
भिनिटर भरोप एनर्जी मारत सरकार, श्रीमतो मारगेरेट प्लवा मकरी भारत 
छक्र श्रीभग प्राजाद प्रादि न प्रमुख वामोके ल्प म विचार व्यक्त निय) 


वक्तभरो के विचारानुसार मदिला कं विष्ट परिवार मंप्रत्मा्नर्‌ प्रनत 
परार मे रिया जाता 2, जिका युध्य कारणा महिला की प्राधिन निमग्वाहै॥ 
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भारतीय पारिवारिके समाज सरचना मे महिला ्रायिके सूप से धरु श्राजीविका 
पर निमर है वह्‌ कमाता है, वहु खच करती है, वहं ग्रहृस्वामी है वह ग्रह्‌ लक्मीदै 
धरम जो कर पुरुप लाता है उत्त पर उक्तवा भ्रधिकारहै। वहघरमे कुनदी 
लाती। श्रत उतेधूधट निकाल कर रहना पडता है घूमना पडता है बाहर 
निकलना पदता है चलना पडता है । श्रायिक दासी की यह विवशता निस 
कारण ही उस पद प्रत्याचार होते है ्रौर उसे जालमे फी हरणी कौ तष्ट सहना 
पडता हि1 


-याममूतिडी ए देसाई के मतानुसार सम्यताके प्रादु्माविवे सायहौनारी 
णोपणा व नारो के प्रति भ्रत्याचार की सामाजिक स्थित्तिया उत्पश्न कर दी गर्ह, 
जिनको नासे सदा मूक दशक की तरह देवती रही श्रौर उसनं कमी सगठ्ति होकर 
विद्रोह चटी किया । वही स्वित्तिग्राजमोहै जवि नारीके सायहूरक्षत्रमभेद- 
भाव किया जाता दहै बाहं वहे समान ध्रवसरा कात्र हो चहिसम्पत्तिउत्तरायिकार 
का । यही नहो नारौ पर भ्रनेक श्रत्याचार क्य जाते उसको पीटा जाताहै 
विवश नारी के साथ बलाक्रारङिया जातादहै प्रौर क्रं प्रकारसे प्रताडित किया 
जाता है तथा दहेज नलनि परमार तक दियाजाता है। भक दशकेनारी 
सदा हौ पुरुप समाज व्याधि काकिकार वनी दहै । शिक्षा कैकषेत्रम समान भ्रवसरन 
दिये जानि के फलस्वषूप नारी भो प्रायिक श्रआत्मनिमरता वं स्वावलम्बत वे श्रपिक्ार 
नही भिल पाते जिससे वह्‌ भ्राथिक रूप से पुरुप प्राशिता रहकर श्र याय वश्रत्पा 
चार को चुपचाप सही है। 


जस्टिस देसाई कै श्रनुमार महिला सरक्षण वै लिये वनाये कानून केवल मात्र 
कागजी क्योक्रि "याय पाने केलिये महिवाश्रोको लम्बी कानी प्रक्रियान्रासे 
गुजरना पडता है अ्यमनस्क याय पालक का सामना करना पडता है। महिला 
मानसिकता शिकायत न कर चुपचाप श्रयाय सहनेक्रीरै जिस फलस्वरूप 
वह्‌ विद्रोह न कर, चुपचाप़ भ्रत्याचार व श्रयाय सहन करना प्रधिक पद 
करती है ।॥ 


श्रीमती सुशीला रोहटभी राज्य मत्री, ऊर्जा विभाय मारत सरकारने 
अध्यकषीय मापा मे विचार व्यक्त क्रिये कि नारी श्रत्याचार उत्परीडन जसी बुराई को 
समाज मे कानून वारा समाप्त करना सम्मव नही ह। कानून वनानेस्े श्रधिक 
मह्वपुणं है जन-जागृत्ति व जन चेतना जाटृत करना उन सब बुराद्यो # प्रति जो 
नारी उत्पीडन मलक है श्रौर पुरुष मनोदृत्ति ३ प्रति जोकि पुञ्यं कौ सहायादेने 
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वाला होने के स्वान पर भत्याचारै बनाती है स्वर्गीया धीमती ददत पा्ीके 
विचारा म विष्व म सवसं वडा परल्पमद्यप समुदाय, नारी समुदाय है नाते क्यकी 
क्षमतागे पूष्पावये प्रस्पते खिलने से सदा राका जाता रहः उत पर वचार 
वे श्रभिव्यक्तामक्‌ श्रत्याचार विय जाकर} 


उद्याटम मापण म बोत्ते हए श्रीमती मारेरेट भ्रलवा म्री 
नारौ उत्यान व क्त्या विमाय मारत सरकार ने विचार व्यक्तक्रििमि 
बेवल माध कानून का होन ही पर्याप्त नही जवतक ङि महिलानां को यह जान 
कागीमहीषयो कि उनके सरकष्णभे निमे कानून बने हृए ह! हन कातूनो की 
जानकारी दोटेमे घटे म्तरकीःपएनिस महिता कमचारीको मी हौ जि उपयोग 
महिला द्वारा शिकायत ये जानि प्रेस रजिस्टर करनेवप्रयेषण क्सेमेकर 
सके । इस ¶य हेतु मारत सरार का महिला कल्याण मत्रालय महिताग्नो के तिषए 
पर तीमलद्रनिण समानातर करातरुनी प्रशिक्षण वरमर्सिगपने-टर (साहे) 
स्थापित वेरने पर विचारकररहीटै । ए पृष्तः वेमेनषएण्डदी ला (महिता 
एव केपनून) को प्रकाएन विचाराघील है, जिम महिनाभ्रो को कानूनी मागदणन 
अपनी ्रावश्यकनानुरूप मिलेगा 1 उनके श्रनुयार महिनाश्रा को यायपत्तिकाम 
धिक प्रतिनिधित्वं देने को भ्रावश्यकना है । 


डं नादनौ श्राजाद (इ स्टीटगरट श्रषफ वीमे उवसपमेट एण्ड बिहटरेष 
वेलफेयर) ने महिता उर्पीडन निवारक दीषङ्ालिक च श्रत्पकालिव्‌ उपाम बतत हृए 
कहा किप्रयमता सदिमोसे चलेश्रा रै परवरं काय विमाजनमे जानारी को 
काय द्विजा रहै ह उनका परिवतेन प्रावश्यक है 1 बालक का सामाजीकरण कते 
समस महिला वालक दे कायां का सकारात्मक चि प्रस्तुत करना होगा) मिणो 
चले श्रा रहं चूर्ह्‌-चककी सफाई वे कार्यो को ही महस्व नही दिया जाना चाहिये । 
रा्टीय नीति बनाई जाये जिसम नासै के ममाय कमजोर स्पिति कौ सानजनिन 
स्पे प्रदतं कस्ते पर रोक लगन चाषे + गम तरे भरर परौ प्र रोक 
लमप्यौ जानी चर्ये ! दुद दास पलियो क्यौ पिटाई के सदममे कठोर करून 
बनाया जाये जिसकी पालना हेतु पुलिन कौ स्वेदनी बनाया जाना 
चि) 


स-दमित विवारशालामे जो विवार नारी उत्पीड शस्फषार ठे विशद 
व्यक्त कयि यय, देः नरी उत्वीदन सेकथाम्‌ के सदम भ॒ भहत्वदूरा दँ । सामानि 
चेतना, कानूनी चेतना व अरायि श्रात्मनिमर वेतनाः नरी उत्पौढनं च नियत्रलके 
सदमे शरत्यत प्रमावी व महृस्वपूरदह। साम नारौ कै क्तिये किमि ना र्दे 
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श्रषराध नियत्रण के सदमे मे स्वय नारी चेतना जाएत करने की भ्रावश्यक्तादैषि 
बह ्रपरायवादहेतुन वने वहु समाज मे स्नषनी सकारात्मक मूल्य प्रेरक मूमिका 
श्रमिनीत करे । ्रन्त म श्रपराधौ नारी जौ अ्रपराधवे अवरजाल मे फस गईहै 
उसकी मान्तिकता का उपचार कर अ्रपचपर से वचाई जायं व समाज मे पुनस्यापित 
विया जाये। 


नारी श्रपराघके सदम मेश्रपराध दत्तको श्रदरृतकरने हैतुक्या करना 
दोगा? नारी क प्रति सामाजिक रष्टिकोण को वदलना श्रावश्यक है। नारीको 
दसन माने कर सहयोगी माननाहोगा। नारीकौ सही भरथो मे समानताव 
समता का गौरवमय पद समाजमे देनाहोगा! नारी की मानसिक्ता मे बदलाव 
सानि की भ्रावश्यक्ता है । 


नारी उत्पीडन का समाप्त करना होगा। नारी उत्पीडन सम्ब-घी कानून 
श्रौर क्ठार बेनाये जनेहागं नारी के शोपा को रोकना होगा । नारी के मानसिक 
स्वास्थ्यकी मी रक्षाक्रनी होगी नारी की स्वावलम्बी बनाना होगा उसको यह 
विश्वास दिलाना होगा कि वह गृहस्य जीवन रथ का सृद्ढ पहिया है जिसके बिना 
पारिवारिक जीवन रय भ्रागे नही बढ सकता उसका कायक्षेथ च्ू्हा चक्की तक 
सीमित नही भ्रषितु समाजप्रिय चारित्रिक व्यक्तित्व निर्माण ही है उसको श्रपनी 
सतान को राष्ट्रीय चारित्रिक गुरासम्पश्न व्यक्तित्ववान वनाना होगा । नारीमे जन 
चेतना लाना होगा । भ्रस्तित्व वौघ करना होगा । श्रपराध का हेतु बनने वाली 
श्रपराच की उतमररकं प्रेरक बन वाली नारी को समाना होगा । उसकी मूभिका 
सामाजिक व्यवस्था व अनुशासन वनानेमेही श्रेयस्कर होगी एेसी चेतना जाएत 
करनी होगी । 


भ्रपराधी नारीके क्त्याणके सदम मे उस विचलन/फिसलन को समाप्त 
करन हतु नारी को समाज की गत्य धारा से पुन जौडनां होगा उनमे खोया भ्रत्म 
विश्वास पदा केरना होगा उसकी भ्रात्मबल कौ पहिचान करानी टोगी समाजमे 
उसकी उपयोगिता है समाजं उसवौ चाहता है ) उसको यह्‌ विश्वास दिलाना होगा । 
समाज मे उसक्नो पनस्यापित करना होगा 1 समाजोपयोगौ वनाना होगा । उक्षको 
श्रायिकर सूपरसे स्वावलम्बौ वनाना होगा । जीवन मूत्यो का मूल्याकन करना 
सिखाना होमा । श्रच्यं व बुरे को पहिचान शुमव श्रशुमका ज्ञान कराना होमा। 
श्रात्म बोध 1 श्रस्तित्व बोघ मानवीय मूत्मोके सदममे एक साफ सुथरा अनुराग 
मय जीवन जीने का म्रात्मविश्वास पदा करता होगा। श्रतमन के तार लयन्द 
होकर भषत हो जिससे सरस जीवन राभिनी प्रस्फुरित हो! रेते मावनात्मक 
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जीवन जीने दे तिये प्ररि करवा होगा! सहिष्णुता साहस व प्रनियेषके गुर 
उत्पत्तक्टे हणे! समाक प्रति सच्चा विश्वास पदाद्रना होगा 1 मामान्ि 
व्यवस्था प्रप्य व मानदण्डा दै प्रति श्रास्या विष्वासरव यदा उच्च क्ली 
होगी ! 


मनूष्ध जीवन वरितने तष व तपस्या के वाद प्रप्त होना है उसको निरषक 
नेही जाने देना है, श्रपितु सायकं वनानः है--एसा यिष्वास मारी म जाग्रत कणा 
होगा! हमारे सारे विधिव त्र, सामाजिक व्यवस्या समिन सस्याए, पामि 
सात्यताग्रौ को एक माय नारी उत्यान नारी कत्याए नारौ सरक्षणम योगदान 
देना होगा । नारी को वचाना हाया ममाजको वचाना होया नारी को सशक्त 
य॒नाकर समाज को सथन्त यनाना होगा 1 


